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प्र-राजादखाजा, दुकान-कचौडी गली, वनारप्र दी । 
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भक्तजनों के मनोरथ को कल्यद्ृच के समान पूणं करने बारे इन्दावन की शोभा के अधिपति अज्लौकिकं कार्थ 
दारा समस्त रोक को चकित करने बाले बृन्दावन विहारी पुरुषोत्तम भगवान्‌ को नमस्कार करता ह ।॥ १॥ नारायण, 
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बृन्दावनविनोदिनय्‌ ॥ बृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्‌ ॥ १ ॥ नारायण नमस्कृत्य नर 
चैव नरोत्तमम्‌ ॥ देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयदोरयेत्‌ ॥ २॥ नपपारण्यमाजण्छुडनयः 
स्रकाम्यया ॥ असितो देवलः पैलः सुमन्तुः पिपपङायन्‌ः \\ ३ \ सुप्रतिः काश्यपश्चैव 
जाबालिर्भगुरङ्गिराः ॥ वामदेवः सुतीरणश्च शरभङ्गश्च पवतः ॥४॥ आपस्तम्बोऽथ माण्डग्यो 
नरोत्तम तथा देवी सरस्वती ओर श्रीव्यासजी को नमस्कार कर जय को इच्छा करता ह| २। यज्ञ करने की 


इच्छा से प्रम पवित्र नेभिषारण्य मे आगे कटे हृए बहुत से नि आये । ञेषे--असित, देवल्ञ, पेल, सुमन्तु, पिप्पलायन 
॥ ३ ॥ सुमति, कश्यप, जाग्रालि, भयु, अङ्गिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पवेत ॥ ४ ॥ आपस्तम्ब, माण्डव्य, 
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अगस्त्य, फारयायन, रथीतर, ऋश्र, कपिल, रेभ्य ॥५॥ गौतम, दरु, कोतिफ, गालव, क्रतु, अत्रि, बभु, त्रित, शक्ति, 

बुध, बौधायन, बसु ॥ ६ ॥ कौण्डिन्य, पृथु, हारीत, धूष्र, शङ, सङ्करृति, शनि, विभाण्डक, पङ्क, गगं, काणाद ॥७॥ 
८ पि च 

जमदभि, भरद्वाज, धूमप, मौनमागंव, ककंश, शोनक, तध्रा महातपस्वी शतानन्द, ॥ ८ ॥ विशाल, बृदविष्णु, जजर, 


ऽगस्त्यः कात्यायनस्तथा ॥ रथीतरो ऋथुश्चैष कपिलो रेभ्य एव च ॥५॥ गौतमो मुद्गल. 
प्रैव कौशिको भावः करतुः ॥ अच्रिबेभुखितः शक्तिबुंधो बौधायनो वसुः ॥६॥ कौ डिन्यः 
थुहारीतो धूम्रः शङ्कुर सङ्कतिः ॥ शनिरविभाण्ड्कः पङ्को गगः काणादं एव च ॥ ७॥ 
जमदमिर्भरद्ाजो धूमपो पौनभागेवः ॥ ककंशः शौनकश्चेष शतानन्दो महातपाः ॥ = ॥ 
विशालास्यो विष्णुब्रदधो जजरो जयजङ्गमौ ॥ पारः पाशधरः पूरो महाकायोऽथ जमिनिः 
॥ ६ ॥ महाभरीवो महाबाहृमेहोद्रमहाभलो ॥ उदा लको पहासेन आतं आमलकप्रियः ॥१०॥ 
उध्वेबाहृरूष्वेपाद्‌ एकपादश्च दुधरः॥ उग्रशीरो जलाशी च पिङ्गलो ऽन्रिज्रभुस्तथा ॥११॥ 


जय, जङ्खप, पार, पाशधर, पर, महाकाय, जेपिनि, ॥ & ॥ महप्रीवः मह्राहु, महोदर, महावल्ल, उद्दालफ, महापेन, 
¢ ९ ५ 3 
आते, आपलकप्रिय ॥ १० ॥ उष्येबाहु; ऊभ्वपाद्‌, एकपाद्‌, दुधर, उग्रशील, जलाशी, पिङ्गल, अवि, छश ॥ ११ ॥ 
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शाण्डीर, करुण, काल, कैवस्य, कलाधर, रषेतबाहु, रोमपाद, कटु, कालाभिरुद्रग ॥ १२ ॥ शेताश्वतर, आद्य, शरभङ्ग, 
एथुभवस्‌ आदि शिरया के सिन ये सब छषि अङ्गा कै सहित वेदो को जाननेवाले, ब्रह्मनिष्ठ, ॥१२॥ संसार की भलाई 
तथा परोपकार करनेवाे, दूसरों क हित मे सवेदा तत्पर, श्रौत स्मतं कमं को करनेवाङे ॥ १४॥ नैमिषारण्य मं आकर 


शार्डीरः करुणः कालः कैवल्यश्च कलाधरः ॥ शेतबाहू रोमपादः कुः काराभिरुद्रगः 
॥ १२ ॥ शेताश्वतर एवाचः शरभङ्गः पृथुश्रवाः ॥ एते सशिष्या ब्रहिष्ठा वेदवेदाङ्गपारगाः 
॥१३॥ लोकानुग्रहक्तारः परोपछृतिशालिनः॥ परप्रियरताश्चैव भोतस्मातपरायणाः॥१४॥ 
नेमिषारण्यमासाच सत्र कत समुद्यताः ॥ तीथेयान्नामथोदिश्य गेहात्‌ सूतोऽपि निगेतः॥ १५॥ 
पृथिवीं पयैरननेव नैमिषे दृ्टवार्‌ सुनान्‌॥ तार्‌ सशिष्याज्नमस्क्तं संसाराणेवतारकार्‌ ॥१६॥ 
सूतः प्रहषितः प्रागायचासंस्ते सुनीश्वराः॥ ततः सूतं समायान्तं रक्तवल्करुधारिणम्‌ ॥ १७1 


यज्ञ करने को तत्पर हुये । इधर तीर्थयात्रा की इच्छा से द्तजी मी अपने आश्रम्‌ से निकले ॥ ११५ ॥ ओर पृथ्वी का 
भ्रमण करते हए उन्देनि नैमिषारण्य मँ आकर शिष्या के सहित समस्त निरयो को देखा । संसारसथ॒द्र से पार करनेवाले 
उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिये ॥ १६ ॥ पहले से जरं व इकडे थे वीं प्रसन्नचित्त तजी भी आते 
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भये ॥ १७ ॥ इस अनन्तर पेड़ की लाल छाल को धारण करनेवाले प्रसन्नयुख, शान्त, परम।थ विशारद, समग्र 
` गुणो से युक्त सम्पूणं आनन्दां से परिश्णं ॥ १८ ॥ उष्वषृण्डुधारी, रामनाम अद्रा से युक्त, गोपचन्दन मृतिका से 
दिव्य शङ्ख, चक्र का छापा लगाये ॥ १६ ॥ तलको की माला से शोमित, जटा भरट से भूषित, समस्त आपर्तिया 
से रक्षा करनेवाले अलो क्रिक चमत्कार फो दिखनेवले भाधान्‌ के प्रम मन्त्र को जपते हुये, ॥ २० ॥ समस्त 
भरसन्नवदनं शान्तं परमाथविशारदम्‌ ॥ अशेषगुण्पन्नमशेषानन्दसम्पुतम्‌ ॥ १८॥ उर्व 
पुण्ड्धरं श्रीमन्नामुदराविराजितम्‌ ॥ शङ्खचक्रधरं दिव्यं गोपीचन्दनसृरसतया ॥ १६॥ लस. 
च्छ तुलक्ीमालं जुङकटमरिडतम्‌ ॥ जपन्तं परमं मन्तरं हरेः शरणमहतय्‌॥ २० ॥ सर्व 
शाश्चाथेसारं सर्वलोकहिते रतम्‌॥ जितेन्द्रियं जितक्रोधं जीवन्धुक्तं जगद्‌ रु्‌॥२१॥ व्यास 
प्रादसम्पन्ं व्याषवद्विगतस्पहम्‌ ॥ तं दृटा सहसोत्थाय नैमिषेया महषैयः ॥ २२ ॥ भरोत. 
कामाः समावन्रूविविघ्रा विविधाः कथाः॥ ततः सूतो विनीतात्मा सर्वान्‌ षिवरार्‌ य॒दा ॥ बदा- 
शालां फे सार को जाननेवे, सम्पूणं प्राणियों कै हित में संस्र, जितेन्द्रिय तथा क्रोध को जीते हए, जीभर्धुक्त, 
जगद्गुरु ॥ २१॥ श्री व्यास की तरह ओर उन्दी शी तरह निःस्एद आदिगुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषा- 
र्य सू रहनेवाङे समस्त महर्षिगण सदसा सर खड़े हुए ॥२२॥ चिविध प्रकार की विचित्र कथा की सुनने की इच्छा 
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भरगट करने रगे । तव नम्रस्लमावर श्तजी प्रसज्न होकर सम पियो फो हाथ जोड़कर धारम्बार दण्ड्‌ प्रणाम करते भये 
॥ २२ ॥ ऋषि सोग बोक्तं । है ष्वतजी अप चिरज्ञीवी तथा भगवद्भक्त होबो । इमसोगों ने आधक्षे योग्य सुन्दर 
आसन लगाया है ॥ २४ ॥ हे महाभाग ¡ आप थक है यहाँ बैठ जाये एेसा स्र वाहां ने कडा इम प्रकार वैञने 
लिपुटो भत्वा ननाम दण्डवन्धुहुः ॥२२॥ ऋषय उचुः-घूत धूत विशञ्जीव भव भागवतो 
भवास्‌ ॥ अस्माभिस्लाक्षनं तेऽ कलितं सुमनोहरम्‌ ॥ २४॥ अत्रास्यतां महाभाग 
भान्तोऽसीत्यबदर्‌ द्विजाः।॥ ततस्तु सपर्विषटषु सर्वेषु च तपस्िषु ॥ २५ ॥ तपोब्रदास्ततः 
ष्टा सबाच्‌ सुनिगणार्‌ यदा ॥ निदिष्टमासनं मजे बिनयाद्रौमहषणिः ॥ २६ ॥ सलासीनं 
ततस्तं त॒ विधरान्तसुपल्य च ॥ श्रीतुकामाः कथाः पुण्या हृदं वचनमब्रुवन्‌ ॥२७॥ ऋषय 
चुः ॥ सूत सूत महाभाग माग्यवानसि साम्प्रतम्‌ ॥ पारांशयैवयो हार्दं त्वं वेद पय) 
कै रिम कफर जघ सब्र तपस्वी ओर समस्त जनता बैड गयी ॥ २४ ॥ तष विनयपूर्वङ तरोद्ध समस्त शरनिर्यो से 
बेखने की अनुमति छेकर प्रसर होकर आसन पर दूती बैठते भये ॥ २६ ॥ तदनन्तर षत को सुखधूेक बेटे इए ओर 


भमरहित देखकर पण्यकथार्थो को सुनने की इच्छा वाके समस्त छषि यह बोले ॥ २७॥ पि लोग बोठे । ह 
घतजी ! हे महाभाग ! आप भाग्यवान्‌ ह । मवान्‌ व्यास के वचनो ङ हादिक अभिप्राय को गुरुको कृपा से अप 
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जानते द ॥ २८ ॥ क्या आप पुखी पो दै! आज बहुत दिनों कै षाद कैषे इस वन मे पारे १ आप प्रशंसा 
कै परात्र हं। हे व्यासशिष्यशिरोभणे ! आप पूज्य हँ ॥ २९ ॥ इस असार संसार मे सुनने योग्य हजारों विषय है 
परन्तु उनमें भयस्कर, थोड़ा-सा रौर सारभूत जो हो वह हम रोगो से किये ॥२०॥ हे महाभाग ! संसार-सघुद्र मे इषते 
गुरोः ॥२८ सुखी कचिद्धवानयय चिराद्दृष्टः कथं बने ॥ शछघनीयोऽप्न पूज्योऽसि व्याप. 
शिष्यशिरोपणे॥ २६ ॥ संसारेऽस्मि्नसारे वु श्रोत्तम्यानि सदस्शः ॥ त श्रेयस्करं खलपं 
सारभूतं च यद्धबेत्‌ ॥३०॥ तन्नो वद महाभाग यत्ते मनसि मिश्रितम्‌ ॥ संसाराणवमानां 
पारदं शभदं च यत्‌ ॥ ३१॥ अक्ञननिमिरान्धानां ने्रदानपरायण ॥ वद शीघं कथासारं 
भवरोगरसायनम्‌ ॥ २२ ॥ दरीलीलारसोपेतं परमानन्दकारणम्‌ ॥ एवं पृष्टः शोनकाचैः 
सूतः प्रोवाच प्राञ्जतिः ॥ ३२ ॥ सूत उवाच ॥ ` शृणन्तु मुनयः सवं मुक्तं सुमनोहरम्‌ ॥ 
हओं को पार करने बाला तथा शुभफल देनेवाला, आपके मनमें निशित विषय जो हो वही हमल्लोगों से कलिय ॥२३१॥ 
है अ्ञानरूप अन्धकार से अन्धे हुओं को क्ञानरूप चज देनेवाङे ! भगवान्‌ क लीाशूपी रस से युक्त, परमानन्द का 


कारण, संसाररूपी रोग को द्र करनैमें रसायन फे समानजो कथाका सार है वह शीघ्र क्िये। इष प्रकार 
शोनक्रादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड ईर ष्रतजी बोरे ॥ २२-३३॥ ॥ द्रुत भोले । ह समस्त धनिया । मेरी 
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कही हयी सुन्द्र कथा को आप लोग सुनिये | है विप्रो ! पटले भै पष्कर तीथं दो गया ॥ २४ ॥ बहौ स्नान करके 
पतित्र ऋषियों, देवताओं, तथा पितयं को तपंणादि से पृ करके तव समस्त प्रतिबन्धो को दूर करनेवाली यषटना कै 
तट पर गया ॥ ३५॥ र क्रम से अन्य तीथ को जाकर शङ्खा तट प्र गया पुनः काशी आर अनन्तर गयातीथं पर 


` ्नादावहं गतो विप्रास्तीरथपुष्करसंज्ञितष्‌॥२४] स्नाता तृप्ला ऋषीन्‌ पुण्यान्‌ घुरा पितु- 
गणानथ ॥ ततः प्रयातो यमुनां भतिबन्धविनाशिनीम्‌ ॥ ३५ ॥ कमादन्यानि तोधानि 
गला गङ्गाशुपागतः ॥ ततः काशीुपागम्य गयां गला ततः परम्‌ ॥ ३६ ॥ पितृनिष्ठ 
ततो वेणी जरष्णां च तदनन्तरम्‌ ॥ ततः स्नाता च गण्डक्यां पुलहाश्रममात्रजम्‌ ॥२७॥ 
धेनुभत्यापदं स्नाता ततः स।रस्वते तटे ॥ तिरा्ञ्ुषितो विप्र स्ततो गोदावरी गतः ॥ ३८] 
कृतमालां च कावेरी निर्विन्ध्यां ताभ्रपणिकाम्‌ ॥ तापीं वेहायकीं नन्दां नमदां शमदा गतः 


जाय ॥ ३६ ॥ पितरा का राद्ध इर तम श्रिषेणी पर गया तदनन्तर ष्णा कै बाद गण्डकी मे स्नान कर पुलह ऋषि 


, के आभ्रम पर गया ॥२७॥ धेलुभती मे स्नान कर फिर सरस्वती के तीर प्र गया, वहाँ हे सिप्रा ¦ त्रिरात्रि उपवास कैर 


© 0 
गोदावरी गया ॥३८]। रिरि तमाल, कावेरी, निर्विष्या, ताग्रपणिका, तापी, वैहायसी, नन्दा, नमेदा, शमंदा, नदिर्यो 
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पर गया ॥ २९ ॥ पुनः चप्॑॑ती प कषत करं पीठे सेत्षन्ध रमेश्वर पदैव, तदनन्तर नारायण का दशेत करते $ 
हेतु बद्री घन गया ॥ ४०॥ तप्र नारायण का दशन कर वहं तपश्चर्या को अभिवादन फर पनः नारायण को 
नमस्कार कर ओर उनकी स्तुति कर सिद्धत्व परहा ॥ ४१॥ इस प्रकार बहत से तीर्थो मे घमता हुआ रु देश तथा 
जाङ्गल देश मे घूमता २ फिर हस्तिनापुरे गया ॥४२॥ दहैद्ठिजों! वहं जाय यह सुना राजा.परीक्तित 
॥२३६॥ गत्वा चमण्तीं पश्चात्‌ सेतुबन्धमथागमम्‌ ॥ ततो नारायणं द्रष्ट गनोऽहं वदगीवनम्‌ 
॥ ४० ॥ ततो नारायणं दृष्ट्रा तापसानमिवा्य चं ॥ न्वा स्तुता च तं देवं धिद्धरेञ 
भुपागतः ॥४१॥ एवमादिषु तीर्थेषु भमन्नागतवान्‌ कुरून्‌ ॥ जाङ्गढं देशमासाय हस्तिना 
पुरगोऽमवमर ॥४२॥ तत्र श्रत्‌ िष्एशतो ९1ऽबयुत्घृञ्य ज गपवाच्‌ ॥ गङ्गातीरं महापुण्य 
मृषिभिवेहुभिष्ठिजाः ॥ ४३ ॥ तत्र धिद्धोः समाजग्धुर्योगिनः सिद्धिभूषणाः ॥ देदषयश्र 
तत्रेव निराहाराश्च केचन ॥ ४४ ॥ बाताभ्वुपणाहाराश्च शासादाराश्च केचन ॥ फलाहारः 


राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद्‌ गङ्गातीर णये ह ॥४२॥ ओर उस गङ्गातट पर हृत से सिद्ध, पिदि 


है भूषण जिन्हों का एसे योभिलोग ओर देवि वशं पर अये ह उनमें कोई निराहार ॥ ४४ ॥ कोई वायु मक्षण कर, 


कोई जल पीकर, फोई पे खाकर, कोई धस दी फा आहार कर, कोई फलाहार कर ओर कोई २ फेन का आहार कर 
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रहते है ॥ ४५ ॥ हे ्टिजों ! उस समाज सं इख पूछने की इच्छा चे हस भी गये । बह ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ महानि 
उ्यारा के पुत्र, बडे तेजवासे, बडे प्रतापी, भरीटष्ण के चरण-कमलों को भन से धारण किये हुए श्री शुकदेवजी आगे 
॥ ४६-७७॥ उन १६ वपं क योगिराज, शङ्ख की तरह कण्वा, बड़ लम्बे, चिकने बालो से धिरे हए युखवाछे 
वड पुष्ट कन्ध की सन्धिवारे, चमकती हुईं कान्तिवा्ञे ॥ ४८ ॥ अवधूत रूपवाले, नह्मरूप, थूकते इए लड़को से 
परे केाचत्‌ फेनाहाराश्च केचन ॥ ४५ ॥ नं समाजं प्रष्टुकामस्तत्राहमगमं द्विजाः ॥ ततरा 
जगाम भगवाद्‌ ब्रह्मभूतो महाञुनिः ॥ ४६॥ भ्यासपुत्रो महातेजाः शुकदेवः प्रतापवाच्‌ ॥ 
श्रीङ्कष्णचरणाम्भोजे मनसो धारणां दधत्‌॥४७॥ तं दथष्टवष योगीशं कम्बुकर्ठं महोन्नतम्‌॥ 
खिग्धालकाबृतयुखं गृदजघरं वलसभम्‌ ॥ ४८ ॥ अवधूतं ब्रह्मभूतं ीपद्धिबालकैवतम्‌ ॥ 
घ्रीगणेधूलिरस्तेश्च मक्तिकाभिगंजो यथां ॥४६॥ धूलिधूतरषवांङ्गं शकं दृष्टा महायुनिय्‌ ॥ 
युनयः स्सोत्तस्थुषेद्ाञ्जल्पुया अदा ॥ ५० ॥ श्ियो मूढाश्च बाखस्ते तं दष्टा दरतः स्थि- 
धिरे इए, मिका से जैषे मत्त हस्ती धिरा रहता हं उसी प्रकार धत हाथमे ली इई क्या से पिरे हृए ॥ ४९ ॥ 


सर्वाङ्ग धरु रमाए महानि कदेव फो देख समर छनि प्रक्न्नता पूवक हाथ जोड कर सहसा उटङर खड़े हो गये 
॥ ५० ॥ इस प्रकार सहाश्ुनियों दारा सस्छृत भगवान्‌ शुक फो देखकर पथात्ताप करती ८ पञ्चताती ) इई मखं सिया 
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ओर साथ कै बालक जो उनको चिदा रदे थ, दूर दी खड़े रह गये ओर भगवान्‌ शुक को प्रणाम करके अपने २ ध्रके 
प्रति जाति भये ॥ ५१॥ इधर अनिरोगों ने शकदेव के लिये बड़ा ऊचा ओर उत्तम आसन शिकाया । उस आसन 
पर बैठे हए भगवान्‌ शुक फो कमल फी कणिका को जेसे कमल के पत्त घेरे रहते है उशी प्रकार धृनिलोग उनको 


ता; ॥ पश्चात्तापसमायुक्ताः शकं नता गहाय ययुः ॥५१॥ आसनं करपयाञ्क्रः शुकायो्नत- 
मुतमम्‌॥असेदुभनयोऽम्भोजकणिकायश्छदा इच॥५२॥ तो परिष्टो भगवार्‌ महामुनिग्यासा- 
समजो ज्ञानमहाभ्धिचन्द्रमाः) पूजां दधदुत्राह्मण कैदिपितां तदा रराज ताराचृतचन्द्रमा ३३।५३॥ 
॥ इति श्रीषृहनारदीये पुरुषोत्तसभासमाहास्ये शकागमने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


सूत उवाच ॥ राज्ञा पृष्टं शकेनोक्तं श्रीभद्धागवतं परम्‌ ॥ शकम्रसादात्तच्छुता षट 
वेसर वैठ गये ॥ ५२ ॥ वरह बैठे इए ज्ञानरूप सहासोगर कै चन्द्रमा भगवान्‌ महानि व्यात्तजी के पुत्र शक्देव 
ब्राह्मणों द्वारा कौ हई पूजा को धारण कर तारागर्णो से षेरे हए चन्द्रमा को ररह शोमा को प्राप होते मये ॥ ५३ ॥ 
इति बृहन्नारदीये शीपुरुषो्तभ मासमाहात्मये प्रथमोऽष्यायः समाप्तः ॥ १ ॥ 
घूतजी बोले । राजा परिक्षित कै प्न एर मगधान्‌ शुक द्वारा कथित दरम पूण्यप्रद्‌ भीमद्धागवत शकदेवजी के 
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प्रसाद से सुनकर अनन्तर राजा का मोक्त भी देखकर ।। १ ॥ अब यहं यज्ञ करने को उद्यत ब्राहमणो को देखने कै लिपे 
ने आया हं ओर यहो यज्ञम दीक्षा रिथे इए क्षणो का दशन कर मैं इृताथं हआ ॥ २॥ ऋषि बरे । हे साधो 
अम्य तिष्य की बारा को स्यागकर भगवान्‌ इृष्णहेपायन कै प्रसाद से उनके यख से जो आपने सुना ह वही अपूव 


राज्ञो विमोदणम्‌ 1 १॥ अत्राहमागतो विप्रस्‌ सत्रोयमपरायणार्‌ ॥ दरष्काभः इतां ऽहं 
जातो दीकषितदर्शनात्‌ ॥२॥ ऋषय उचुः॥ साधो वात्तन्तरं त्यक्ता पूरव यतत श्रुतं खया ॥ 
ष्णदवेपायनसुखायन्छुतं तद्वदस्व नः ॥ ३ ॥ सारात्‌ सारतरं पुर्यां कथामासप्रसाद- 
नीम्‌ ॥ पाययस्व महाभाग सुधाधिकतरं पराम्‌ ॥ ४॥ सूत उवाच ॥ विलोमजोऽपि धन्यो- 
ऽस्मि यन्मां एष्त सत्तमाः ॥ यथाज्ञानं प्रवद्यापि यच्छतं ग्यासवक्चतः ॥ ५ ॥ पकदा 
नारदोऽगन्ञ्नरनारायणाख्यस्‌ ॥ तोपतैबंहभिः सिदधदं वैरपि निषेवितम्‌ ॥ ६॥ बदय्षा- 


विपय ह त ! आप हमलोमं से किये ॥३॥ हे महाभाग ! संसारमे जिससे परे कोद सार नदीं है एेएी, सनको प्रसनर 
करनेबासी ओर जो सधा से मी अधिक्षतर हित शर दै एेसी पण्य कथा, हमलोगो को सुनाहये ॥४॥ छतजी बोठे । विलोम 
( बाह्मण छे चरु मे शषत्रियका चरु मिल जाने ) से उत्पन्न दोने पर भी तँ धन्य हँ जो शष्ठ पुरुप भी आप लोग ुभषे 
पू रहे है । भगवान्‌ व्यास ॐ यख से जो सेने सना है बह यथात्ञान भँ कहता ह ॥ ५ ॥ एक समय नारदधरुनि नर 


नारायण के आधत भे गये । जो आशम बहुत घे तपस्तियो, सिद्धो तथा दकता से भी युक्त हे ॥ ६॥ ओर पैर, बेडा, 
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] -ओँषला, बेल, भम, अमड़ा, कैथ, जघन, कदम्बादि ओर भी भ्रनेक बो से सुशोभित है ॥७॥ भगवान्‌ पिष्णु क चरणो 


से निकली हई पवित्र गङ्गा ओर अलकनन्दा भी जहां बद रही है । रसे नर नारायण के स्थान मे श्री नारद छनि ने 
ज्ञाकर मानि नारायण को प्रणाम किया ॥ २ ॥ ओर परब्रह्म की चिन्ता में लगा हुआ हे मन जिनका एसे, नितेद्दिय, 


मरेविखराम्राभ्रातकैरपि ॥ कपिे्जग्नीपायेवृकषेरन्यिरानितम्‌ ॥७॥ विष्णुपादोदकी 


५. पुरयाऽलकनन्दा ऽस्ति तत्र च ॥ तत्र गताऽनमदहेवं नारायणमहामुनिम्‌ ॥ ८॥ परन्ह्मणि 


 संलम्रमानसं च जितेन्द्रियम्‌ ॥ जितारिषट्कममल प्रसफुरद्बहुलप्रभम्‌ ॥ ६ ॥ नमस्टृला 
च साष्टाङ्ग देवदेवं तपस्िनम्‌ ॥ कृताञ्जलिपुटो भूवा तुष्टाव नारदो विथु ॥ १०॥ 
नारद उवाच ॥ देवदेव जगननाथ कूपाङूपारसतते ॥ सत्यत्रतश्चिपत्यो ऽसि सत्यासा सत्यसंभवः 
॥११॥ सत्ययोने नमस्तेऽस्त लाप शरणं गतः॥ तपस्तेऽखिलशिक्ताथं म्यादास्थापनायव ॥ 


काम करोधादि छथो श्ु्ओ को जीते हुए, निम, चमक रदी है अत्यन्त रमा जिनके शरीर से, एेसे देवतां के भी देव, । 


तपसी नारायण को साङ्ग दश्डषत्‌ प्रभाकर ओर हाथ ओड्‌ कर नारद क्च नि व्यापक प्रकी स्तुति करने लगे ९-१० 
नारदी बोले ! हे देवदेव } हे जगल्ञाथ्‌ | हे कृपाक्षागर सत्पते आप सत्यव्रत हो, त्रिसस्य हो, सत्य आत्मा हो, 


। 
। 
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जौर सस्यसम्प्व हो ।॥ ११ ॥ ह सस्ययोने { आप फो नमस्फार है । मैं आपको शरणम आयादहं। आपकाजो 
तय है वह सभ्भू्णं प्राणियों छी शिक्षा फै लिए ओर र्यादा फी स्थापना कै लिये ह ॥ १२ ॥ यदि आप तपस्या न 
करें तो- जैसे फलिथममे एक ॐ पाप करने से सारी पएथ्वी इषती है तैसे दी एफ फे पुण्य सरनेसे सारी पृथ्वी तरती हें 
समे तनिक भी संशय नदीं दै ॥ १३ ॥ 'रिङे सत्ययुग आदि भरे जसे एक (पाप करता था तो समी 


॥ १२ ॥ यथेकेन कृतात्‌ पायात्‌ कलौ पञ्चति मेदिनी ।॥ तथेवेककृतात्‌ पुण्यात्तरतीयं न 
संशयः ॥ १३ ॥ कृतादिषु यथा पूरवमेकषगं तत्समस्तगय्‌ ॥ ताह कस्थिति निरा्कत्य कलौ 
कर्तैव ेवय्‌ ॥१७॥ लिप्यते पुण्यपापाभ्यापित्ति ते तपसि स्थितिः॥ भगवच्‌ प्राणिनः सवे 
विषयासक्तमानषाः ॥ १५ ॥ दारापत्यगहासक्तास्तेषां हितकरं च यत्‌ ॥ ममाप हितङकि 
चिहिवारयं वक्तपरसि॥ १६॥ खन्युखाच्डछोतुकामोऽदहं बह्यलोकादिहागतः ॥ उपकारगप्रियो 


| पापीहयो जाते ये' एेसी स्थिति हटाकर कलिषुग भ कर्ता ही केवल पुण्य पापो से लप्र होता हे यइ आप के 
| ही तप की स्थिति है। हे भगवन्‌ ! कलि भे जितने प्रणी है सव विषयो में आसक्त है ॥ १४-१५ ॥ सी, पुत्र, गह 
भं लगा है चित्त जिनका एसे प्राणियों का हित करनेवाला जो हो ओर मेरा भी थोड़ा कस्य।ण हो एेसा विषय विचार 
क्र आप हने के योग्य हैँ ॥ १३ ॥ आपके ख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहो आया ह । उपकारग्रिय 
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विष्णु ह रेसा वेद मे निधित दै ॥१७॥ हस्ये लोकोपार फ जिए कथा का मार इस समय अप सुनाहये । जिसे 
श्रवणमात्र से प्राणी निर्मय मोकपदको प्राच करते दै ॥८॥ इस प्रकार नारदजी का वचन सुन भगवान्‌ ऋषि आनन्द से 
विलखिला उठे ओर भजन को पतत्र करनेवारी पुण्य कथा प्रारम्भ की ॥ १९॥ श्रीनारायण बोरे । गोपो च्या फे 


विष्एरिति वेदे विमिशचितम्‌ ॥ १७॥ तस्माज्ञोकोपकाराय कथासारं वदाऽपुना ॥ यस्य 
श्रवणमात्रेण निर्भयं विन्दते पदम्‌ ॥ १८ ॥ नारदस्य वचः भ्रुला प्रहस्य भगवानुषिः ॥ 
कथां कथितमरेभे पण्यां युबनपावनीम्‌ । १६. ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ गोपाङ्गनावदन- 
प्नषटपदस्य रासेश्वरस्य रसिकाभरणस्य पुंसः ॥ _ बृन्दावने विहरतो बरजमतुरादः 
पुण्यां कथां भगवतः भए नारद घम्‌ ॥ २० ॥ चञ्ुनिमेषपाततो जगतां विधाता ततकमं 
वत्स कथितुं भुवि कः समथेः॥ तवं चापि नारदञुने भगवचरितरं जानाति सारसरसं वचसा- 
खकमल के अमर, रास के ईर, रसिफां के आभरण, बन्दावनविहारी, व्रज।के पति आदिपुरुष भगवान्‌ की पुण्य कथा 


को कहते ह हे नारद ! आप सुनो ॥ २० ॥ जो निभेषभात्र सपय में जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले ह उनके करमो फो है 
वत्स { इस पृथवी प्र कौन वणन कर सकता हे । है नारदशने ! आप भी भगवान्‌ के चरित्र का सरसं सार 
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जानते ह । ओर यह भी जानते है कि भगवच्चसत्रि बाणीद्रारा नहीं कदा जा सकता ॥ २१ ॥ तथापि अद्यत । $ 
पुरषोत्तम साहार्स्य आदर से कहते द । यह पुरपोत्तम माहात्म्य दरिदरिग ओर बेधव्य को नाश करनेवाला, यशका |% | ट 
दाता एवं सत्पुत्र अर सोश्च फो देनेवाखा है अतः शीघ्री इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ २२ ॥ नारद बोले हे घुने 1 
मगम्यम्‌ ॥२१॥ तथापि वदे पुरुषोत्तमस्य माहाल्म्यपत्यद्धतमादरेण ॥ दारिद्रथवेधव्यहरं 
यशस्यं सप्पुतरदं मोक्लदमाश्च सेव्यम्‌ ॥ २२ ॥ नारद उवाच ॥ पुरूषोत्तमस्तु को देवो 
भाहास््थं तस्य फ शुने ॥ अत्यद्तमिवापाति विस्तरेण वदस्व मे ॥ २३ ॥! सूत उवाच ॥ 
नारदोक्तं वचः श्रुता सुनिनारायणोऽत्रवीत्‌ ।॥ समाधाय मनः सम्यक्‌ अहतं पुरुषोत्तमे 
॥ २४७ ॥ श्रीनारायण उत्राच ॥ पुरुषोत्तमेति मासस्य नामाप्यस्ति सहेतकम्‌ ॥ तस्य 
स्वापी कृपापिन्धुः पुरुषोत्तम उच्यते ॥ २५ ॥ षिभिः प्रोच्यते तस्मान्प।सः श्रीपुरुषो 
पुरुषोत्तम नामक फोन देवता है १ उनका माहारस्य श्या है १ यह अद्शुत-सा प्रतीत होता है, अतः आप मभसे 
विस्तारपूर्वक किये ॥२२॥ तजी बोले ! भरीनारद्‌ का बचन सुन नारायण श्षणमात्र पुरुषोत्तप में अच्छी तरह मन 


लगाकर बोरे ॥२४॥ श्रीनारायण बोके। 'ुरषोत्तम' यह मास का नाम जो पड़ा हे बह भी कारण से युक्त ह । पुरुषोत्तम 
मास के स्वामी दयासागर पुरुषोत्तम ही हे ॥२५॥ इसीलिये छऋषिगण इसको पुरुषो्तमभास कहते है । पुरुषोत्तम मास 
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के बत करनेसे भगवान्‌ पुरुषोत्तम प्रसन्न होते दै ॥ २६ ॥ नारद बोलते । चेत्रादि मास जो द वे अपने २ खामी 


देवताओं से युक्त रै एेसा मैने सुना है परन्तु उनके बीचमे पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना हे ॥ २७ ॥ पुश्षोत्तम |¢ | भा. री. 
म 


स कौन दै १ ओर परुषोत्तम मासके स्वामी छपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हए ? हे कृपानिधे ! यह आप धृज्षसे 
अ०२ 


तमः ॥ तस्य त्रतविधानेन प्रीतः स्यात्‌ पुरुषोत्तमः॥२२॥ नारद उवाच ॥ सन्ति मध्वादयो 
मासाः सेशवरस्ते श्रुतां मया ॥ तन्मध्ये न शरुतो मासः पुरुषोत्तमसंज्ञकः ॥ २७॥ पुरुषो 
तमस्तु को मासस्तस्य स्वामो कृपानिधिः ॥ पुरुषोत्तमः कथं जातस्तन्पे ब्रूहि कृपानिधे 
॥ २८ ॥ स्वरूपं तस्य मासस्य सविधानं बद प्रभो ॥ कं कतेव्यं कथं स्नानं कं दानं तत्र 
सतते ॥ २९ ॥ जपपूजो प्वादि साधनं ऊ च भण्यताम्‌ ॥ तुष्येत्‌ तेन को देवः फ 
फट वा प्रयच्छति ॥३०॥ एतदन्यच्च यक्किश्वि्त्ं बरूहि तपोधन । अनृष्टमपि युः साधवो 


किये ॥२८॥ इस भास का सरूप विधान के सहित हे प्रभो ! कषये । है सत्पते! इस मास मं कया करना ? कैसे खान 
करना १ क्या दान करना १।।२९॥ इख मास का जप पूजा उपास आदि क्या खाधन ह १ किये हस मास $ विधान से 
कौन देवता प्रसन्न होते ६१ ओर कया फ़ल देते ह! ।॥३०॥ इसके अतिरक्त ओर भ इछ मी तख हो बह हे तपोधन । 
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किये । साधु रौर दीनो के ऊषरं छपा करमेबाले जो पुरूष द वे रिना पृष कपा करके सदृपदेश दिया रते ई ॥३ १॥ 
स पृथ्वी प्र जा सदुष्यं दसरा के भएग्य फे असुवर्तौ, दण््रिता से पीडति, नित्य रोगी रहने वाजे, पुत्र चाहने बाङे 
॥ ३२ ॥ जड, शूरे, ऊपर से : अपने को बड़ धारि द्रसाने बाज्ञे, विधा श्िहीन, मलिन वल्लो को धारण करनेवाले 


दीनवत्सलाः\३१॥ नरा ये मुषि जायन्ते परभागश्यावुबातिन) दारिद्रिवपीडिता नित्यं रोगिण 
पुत्रकाडक्सिणः।॥२२।जडा मुका दाभ्मिकाश्र दीनविधाः इवैलिनः॥ नास्तिका लम्पगनीचा 
जजेराः परसेविनः॥३३॥ नष्टशा भमसड्ल्पाः स्ीएतखाः रूपिणः ॥ रोगिणः कुष्िनो 
व्यङ्गा नेत्रहीना केचन ॥२४॥ इष्टमित्रकङ्वाक्ठपितृमात् वियोगिनः ॥ शोकदटःखादिशष्का- 
्ोः स्वेष्टयस्तुविवजिताः ॥ ३५ ॥ पुननेवंबिधास्ते स्युय्छृतेन श्रुतेन च ॥ पठितेनादुषी- 


नास्तिक, परद्जीगामी, नीच, जजंर, दासदत्ति करनेवाले ॥ ३३ ॥ आशा जिनकी नष्ट हो गयी है, सङ्कल्प जिनके 
भग्न हो गये हे, तत्व जिनके क्षीण हो गये है, इरूपी, रोगी, इष्टी, टेदे मेदे अङ्गवाले, अन्धे ॥ २३४ ॥ इष्टवियोग 
मित्रवियोग, द्धी बियोग, आपतपुरूषविथोग, मातापिताविहीन, शोक दुःख रादि से ूखगये हं अङ्ग जिनके, अपनी इष्ट 
बस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते ह ॥ २५ ॥ वैसे जिस अचुष्ठानक्े करने ओर पुननेसे, पुनः उत्पन्न न हो, ह प्रमो ! 
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रेशा प्रयोग हमको सुनाषये ॥ २६ ॥ वैधव्य, वन्ध्यादोष्‌, अङ्गहीनता, दुष्ट व्याधिया, रक्तपित्त आदि, मिर्गी राजय 
दि जो दोष है ॥२७॥ इन दोप से दुःखित मवुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ ! मेँ दुःखी हँ । अतः मेरे ऊपर दया 
ॐ ॥२८॥ हे ब्रह्मच ! मेरे मन को प्रसन्न करनेवाले विषय को विस्तार से फटे । हे प्रमो ! आप सवेज्ञ है, समस्त 


एन तद्वदस्व मम प्रभो ॥२६॥ वेधव्यं बन्ध्यतादोषं हानाङ्गतटुराधयः॥ र्त पित्ता्यपस्मार- 
राजयद्मादयश्च ये॥२७]] एते्ोषसमृरैश्र दुःखितार्‌ बीदय मानवाद्‌॥दुशंखतो ऽस्मि जगन्न।थ 
कृपां कृखा मभोपरि ॥२=] विस्तरेण वद ब्रह्मन्‌ मन्मनोमोदहेतुकम्‌ ॥ सवत्तः स्वत्वा 
निधानं समसि प्रभो ॥३६॥ सूत उवाच ॥ इति विधितनयोदितं रसालं जनहितदेतुं निशम्य 
देवदेः॥अभिनवधनरावरम्यवाचा<वददमिपूञ्य शुनि सुधां शान्तम्‌॥००।इति श्रीबृहन्नार 
दीये पुरुषो्तपमासमादहास्पये श्रीनारायणएनारदसंवादे प्रश्नबिधिनोम दहितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


तसां के आयतन है ।॥२६॥ स्रतजी षोले--इख प्रकार नारद्‌ के परोपकारी मधुर भचनां को सुनकर देवदेव नारायण, 
चन्द्रमा शी तरह शान्त महाश्ुनि नारद्‌ से नये मेषं फे सपान सड्पीर्‌ वचन बाल्ते ॥ ४० ॥ 
ति भीवृहनार्दीये परुपोततममामाहास्स्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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ऋषि भण वक्ते | देषहाभाग ! नरके भित्र नारायण नारद्‌ फै भ्रति जो शम वचन बोले बह आप विस्तार पूवं 

हमसे कह ।॥१॥ सूतजो बोरे ! ह हिजस्तमो ! नारायण ने नारद्‌ कै प्रति जो सुन्द्र वचन कहे वह जेते मेने सुने ह 

वैसे ही कहता ह आष लोभ सुने ।॥२॥ नारायण चोले। है नारद्‌ { पिरे महात्मा भ्रीद्रपष्णचन्द्र ने राजा युधिष्ठिरसे जो 
ऋषयः उदः ॥ नारायणो नरसखा यदुवाच शभ बः ॥ नारदाय महाभाग तन्नो बद 
सविस्तरम्‌ ॥१॥ सूत उवाच ॥ नारायणवचो रण्यं श्रयतां द्विजसत्तमाः ॥ यदुक्तं नारदाय 
तत्‌ प्रवद्यामि यथाश्रतय ॥२॥ श्रीनारायण उवाच ॥ शरण नारद्‌ वयामि यदुक्त हरिणां 
पुरा ॥ राज्ञे युधिष्ठियेवंश्ीङ्ृष्णेन सहासना ॥३॥ एकदा धार्मिको राजाऽजातशच्रुयुधि- 
रः ॥ दयते पराजितो दुषेधातैरष्ट्छलप्ियैः ॥9॥ समक्षमभिसम्भूता ष्णा ध्मेपरायणा ॥ 
दभ्शासनेन दुष्टेन कचेष्वादाय कषिता ।\५॥ आङ्ृषटानि च वासि श्र्ृष्णेन सुरक्तिता ॥ 
पश्राद्राज्यं परिल्यञ्य भरयाताः काम्यकं वनस्‌ ॥ ६ ॥ अत्यन्तं क्केशमापन्ना पाथा बन्यफ 


कहा था बह मै कहता ह सुनो ॥३॥ एक समय धार्मिक राजा अजातश युधिष्ठिर, छलप्रिय तरा के दुषटपत्रो दारा 
यतक मे हार गधे ॥४॥ सकते देखते २ अग्नि से उतयन् इर धमंपरायण। द्रौपदी कै बार्लोको पकड़कर द दुःशा- 
सुनने खींवा ॥ ५ ॥ ओर खींचने कै घाद्‌ उ+ वद्ध उतारने लमा तथ भगवाच्‌ ष्णते उसकी रक्षा की । पी पाण्डव 
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राज्य फो त्यागे काभ्यफ प्रनको चरे गये ॥ ६ ॥ वह अत्यन्त ष्टेशसे धुक्त प बनके लोको खाकर आवतं विताने 
लगे । जैसे जंगली हाथि्यकि शरीरम बाल रहते ई इसी प्रकार पाण्डवो कै शरोरमं बात हो गये ॥ ७॥ इष प्रकार 


क 


दुःखित पाण्डर्वोफो देखने के लिए मगान्‌ देवकीसुत एनियोकि साथ काम्यकं वनम गये ॥८॥ उन भगरास्‌ रो देखकर 

यृत शरीरम पुनः भरण आजाने को तरह सुपिष्ठ, भीमसेन, अञ्न आद प्रेमविहवरु होकर सहसा 3 खड़े हए भौर 
लाशिनः ॥ विष्वकचाचिताः स्वँ गजा इव वनौकपः ॥ ७ ॥ अथ ताय दुःखितार्‌ षट 
भगार देवकीधुतः ॥ जगाम काम्यक्वन्‌ सुनिभिः परिवारितः ॥ = ॥ तं हषा सहपोत्त 
स्युदंशः प्राणानिवागताय्‌ ॥ पार्थाः सस्वजिरे प्रीत्या श्रीकृष्णं पेमिहलाः ॥६॥ ते चान. 
नमतां भक्त्या यमो हरिपदाष्ब॒जम्‌ ॥ द्रोपदी तं ननामाशु शनैः शनैरतन्दिता॥१०॥ तार्‌ 
टा दुःखितान्‌ पाथार रोरवाजिनवासः ॥ धूलिभिषूसरार्‌ रु्ार्‌ सरवतः कवसंबृताम्‌ 
॥१ १।पाञ्ालौमपि तन्वङ्गीं तादृशीं दुःलसंशृताम्‌ ॥ तेषा दुःलमतीोभ्रं द्वात दुःखितः 

शरीतिसे श्रीडष्णसे गले मिङे ॥९॥ शौर भगवान्‌ कृष्णक चरणकमले भक्तिसे नमस्कार करते भये । द्रौपदी भी धीरे.धीर 


बहा आय आस्यरदित होकर भगवानूको शीघ्र नमस्कार करती भ ।१०॥ उन दुःखित पाण्डवोफो रुप्रणके चरके वरस्रोको 
पिर देख ओर समस्त शरीर मे धूल लगी हुई, सखा शरीर, चारो तरण वाल विखरे हए ॥ ११॥ द्रौपदी को भी उसी 
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प्रकार दुर्बल शरीरवाली ओर दुःखो से षिरी हुई देखा । इस तरह दुःखित पाण्डवो को देख श्र अत्यन्त दुःखी ॥१२॥ |$ 
भक्तबत्पल भगवान्‌ धृतरा कै पुत्रौ को जला देने दी इच्छा से उनपर क्रुद्ध इए । विश्च क आत्मा, मोहौ को चढ़ा गुरर | ® | मा. री. 
कर देखनेवारे, करोड़ों काल फे फराल्ञ स की तरह धुखबा्े, धधकती हई प्रलय दी अग्नि के समान उढे हुए, भो 
॥ १२ ॥ धारतराष्टार्‌ दश्धुकामो भगवार्‌ भक्तवत्सलः ॥ चक्रे कोपं स विश्वासा भृभङ्ग 
कुरिलेदणः ।॥१३॥ कोरिकालकशलास्यप्रज्याभिरिवोप्थितः॥ सन्दष्ट; परोचेखिलोको- 
उवलयनिव ॥ १४ ॥ सीतावियोगघन्तप्ः साक्तादाशरयथियेथा ॥ तमालाद्य तदा वीरो 
बीभससुजीतवेपथुः ॥ १५ ॥ उत्याय ङष्णं तुष्टाव बद्धाञ्जलिपुटं भिया ॥ भमातुमोदितः 
शीघं द्रोपया च तथापरैः ॥ १६ ॥ अजन उवाच ॥ हे ङृष्ण जगतां नाथ नाथ नाहं जगः 
दरहिः ॥ समेव जगतां पाता मां न पाति कथं प्रमो ॥१७\ यचचलचुःपातनेनेव ब्रह्मणः पतनं 
को दात कै नीचे जोर से दथाकर तीनां लोकको जला देने की तरद ॥१४॥ भीसीत। कै वियोग से सन्तप्त भगवान्‌ 
रामचन्द्र को राण प्र जैसा क्रोध आया था उम्‌ प्रकार से करुद्धं मगवान्‌ को देखकर कपिते हुये जन ॥। १५॥ कृष्णको 


प्रसन्न करने के लिये द्रोपदी, धर्मराज तथा ओर लोगो से भी अनुमा दित होकर शीघ्र दी हाथ जोड़कर उनकी स्तुति 
करने लगे ॥१६॥ अ्ुन बोले । हे छृष्ण ! ह जगतो के नाथ ! हे नाथ ¡ मँ जगत्‌ कै बाहर नदीं हूं । आपह जगत्‌ के 
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| रक्षा करनेवाले ह हे प्रमो ¡ क्या मेरी रक्षा आपन करगे १।१७॥ जिनके नेत्र फै देखने से ही बर्मा का पतन हो जाता है उनके 
क्रोध करने से क्या नदीं हो सकता है, यह कौन जानता है किक्या दोगा १ ॥१८॥ हे संहार करनेवले कोध का संहारं 
कीजिये । हे तात कै तात । हे जगत्पते ! आप एसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय होता है ॥१९॥ संपृणं तश्च को 


भवेत्‌ ॥ छि तत्कोपेन न भवेत्‌ को वेद किं भविष्यति ॥१८॥ कोधं संहर संहतस्तात तात 
जगत्पते ॥ त्वद्विधानां च कोपेन जगतः प्रयो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ बन्दे तां सर्व॑तसन्ञं स्व 
कारणकारणम्‌ ॥ वेदाविदाङ्गषीजस्य बीजं शीटष्णमीश्वरम्‌ ॥२०॥ तमीश्वरो ऽसृजः सूर 
जगदेतचराचरम्‌ ॥ सवङ्गलभाङ्गसयं धाजरूपः सनातनः ॥२१॥ स कथं खड्ृतं इन्यादि 
मेकापराधतः॥ सशकार भस्मसात को बा दहति मन्दिरम्‌ ॥२२॥ श्रीनारायण उवाच॥ 


जाननेबाज्ञे सवे वस्तु के कारण कै काण, वेद ओर वेदागक्षे वीजक्के मीज आप साक्षात्‌ भीहृष्ण ह मै आपकी बन्दना 
करता हं ॥२०॥ आप्‌ दैश्वर दै हम चराचरात्म़ संसार को आषने उत्पन्न फिया है, सवमङ्गल के माङ्गल्य है ओर सना- 
तन के बीजरूप दै ॥२१॥ इसलिये एके अपराध से अपने षने रपस विष्व का भाप नाश कैसे करो १ कौन मला एे्राहोगा 
जो मच्छर फो जलाने फे लिथे अपने घ्र फो जसा देता हे १॥ २२॥ श्रीनाराथण पोल) दूसरों फी बीरता को मदेन 


9७99995 5७8 $> ॐ 


2 
ध 


अ०३ 


४ 





पु. मा. 


२२ 


९ 
ङ 
फ 
4 
$ 
९ 
$ 
$ 
९ 
& 
ङ 
% 
4 
फ 
९ 
(५ 
$ 


$रनेवाछे अदीन ने भगवान को इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया ॥२२॥ घ्रतजी बोले । श्रीृष्णजीने अपने करोधको 
शान्त किया ओर स्वयं मी चन्द्रमा कौ तरह शान्त होते भये । इस प्रकार भगवान्‌ को शान्त देखकर पाण्डव स्वस्थ होते भये 
॥२४।॥ प्रम से भरसन्भञल एवं पेमबिह्ल हए सा ने भगवान्‌ को प्रणाम किया ओर जंगली कन्द, मूल, फल आदि से उनको 


इति विज्ञाप्य श्रीकृणं फाल्गुनः परवीरहा ॥ बद्धाञ्जलिपुटो भूता प्रणनाम जनाद- 
नम्‌ ॥२३॥ सूत उवाच ॥ हरिः कोधं निरस्याश सोम्योऽभूचन्दरमां इव ॥ तमारुदय तदा 
सवे पाण्डवाः खास्थ्यमागताः ॥ २४ ॥ प्रीद्युलछुक्ञशखाः सवे प्रणेुः प्रमदिहखाः ॥ भरी- 
कृष्णं पूजया्क्रुवैन्यभलफलादिभिः।॥२५॥ श्रीनारायण उवाच ॥ ततः प्रसन्नं श्रृष्णं शरण्य 
भक्तबरषङम्‌॥ विज्ञायावनतो भूता बृहस्मपरिष्ठुतः॥२६॥ बदाञ्जल्िडाकेरो नामं नाम्‌ 
पुनः पुनः॥ तं तथा कृतवान्‌ प्रश्नं यथा पृच्छति यं भवाच्‌॥ २७॥ श्रुतवं भगवार्‌ दध्यौ सहत 


“पूजा की ॥ २५ ॥ नारायण बोके। तव शरण मे जाने योग्य, भक्ता के ऊपर कृपा करनेवाले श्रीडृष्ण को प्रसन्न 


 |& |-खान, विशेष परेम से भरे हए, न्न ॥ २६ ॥ अञ्न ने बारम्बार नमस्कार किया ओर जो प्रश्न आपने हमसे 


¢ 


या है वही प्रश्न उन्हेनि भीष्ण से फिया ॥ २७ ॥ हष प्रकार शेन का प्रशन सुनकर भीषृष्ण कणमातर मन से 
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सोचकर अपने सुदृग पाण्डवां फो आर॒व्रतको धारण की हुईं द्रौपदी फो आश्वासन देते हए वक्ताओं मे शष $] 


भीष्ण पाण्डवो से हितकर वचन बोले ॥ २८ ॥ श्रीटृष्णजी बोले । हे राजन्‌ ! हे महाभाग ! हे बीभत्सो ! अब भेरा 
वचन सुनो । आपने यह प्रश्न अपूव किया हं । आपको उत्तर देने मे शुभे उत्साह नहीं हो रहा हे ॥२९॥ इस प्रशन का 


मनसा हरिः॥ ष्याताऽऽशवास्य सुगं पाश्ाीं च धृतत्रताम्‌॥ उवाच दतां शरेष्ठ; पाणडवानां 
हितं षचः॥ २८॥ श्ररृष्ण उवाच॥ भूएराज्‌ महाभाग नीमत्सो ह्याथ महच; ॥ अपू ऽयं 
कृतः भ्र्नो नोत्तरं वक्ुुत्सहै ॥ २६ ॥ एष गहयतरो लोके ऋषाणामपि दषटः ॥ तथापि 
व्ये मित्रताद्भक्तताच तवाज्न ॥ ३०॥ तदुत्तरमतीवोभरं कमतः श्रृणु सुत्रतं ॥ मध्वादयश्च 
ये मासा लवपच्ाश्र नाडिकाः ॥ २३१ ॥ यापराक्चियामा ऋतवो मुहूर्तान्ययने उमे ॥ हायनं 
च युगान्येवं पराधान्ताः परे च ये ॥ ३२ ॥ नथोऽर्गबहदाः कूपा वापीपललनिभ॑राः ॥ 
उत्तर गुप्त से भो णुक है ऋषि को भी नही विदित है फिर भी हे अ्यैन । भित्र के नते श्रथवा त॒म हमारे भक्त हो 
हस कारण से हम करते है ॥३०॥ है सुव्रत ! वह ओं उर्‌ है षह अरति उग्र है, अतः क्रमसे सुनो । चैत्रादि जो बारह 
मास, निमेष, महीने के दोनो पक्ष, षडियां, ॥२१॥ प्रहर, धपहर, च तुर दह, दक्षिणायन ओर उसरोयण, वषं, चारो 
युग, हसी रकार पराधं तक जो फाल है यह सब ॥२२॥ भौर नदी, सप, तालाब, इए, बावली, गढ़ई ग, सोते, शता, 
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श्यथित हृदय से मरणा फी तरद हो मया । फिर बह छेयं धारण कर भरी शश्ण मे आया ॥ ३६ ॥ हे नर 1 
चण्ड भवन मे जहो घ रहता था बहौ पर्वा ओर मेरे रमं आकर धु परम्‌ परुषोत्तमफो इसने देखा ॥ ४० ॥ उस 


भा. टी. 
समय अमूल्य रतस जटित सुवणं कै सिंहासनप्र वैठे युको देखकर यह भूमिपर साष्टंग दण्डवत्‌ कर ॥ ४१ ॥ हाथ 


पु. मा. 


२६ छअ० ३ 


तमा चिन्ताभस्तैकमानसः ॥ शुमूषरमवकेन हृदयेन विद्यता ॥ पश्चादधर्य समारम्ब्य मामसौ 
शरणं गतः ॥ ३६ ॥ प्राप्तो वैडण्ठभवनं यत्राहमवतसं नर ॥ अन्तये समागत्य मामसौ इष्ट 
वार्‌ परम्‌ ॥४०॥ असूस्यरत्नरचिते देमसिं्सने स्थितम्‌ ॥ तदानी मामसौ दृष्टा दर्डवत्‌ 
पतितो अवि ॥ ४१॥ प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा ुद्नभूि नेनतः ॥ वाचा गद्गदया सोम्य 
बभाषे घेयसद्रहर्‌ ॥ ४२ ॥ सूत उवाच ॥ इतयुक्ला बदरीनाथो विरराम महायुनिः ॥ 
तच्छत्वा पुनरेवाई नारदौ भक्तवत्सङः ॥ ४२ ॥ नारद उच ॥ हत्थं गत्वा भवनममलं 


जोड़कर ने से मराव्रर आं षुओं की धारा बहाता इभा रयं धारण कर गदगद बाणी खे बोका ॥ ४२ ॥ तजी बो । 
इसप्रकार भदा्ठनि बद्रीनाथ कथा ककर डप होते भये । इष प्रकर नारायणके परखसे कथा सुन भक्ता के ऊपर दथा 
कुरनेबाडे नारदघुनिं नः बोडे ॥ ४३ ॥ नारद बोले । ईस भकार अपनी पूणं कला से भिराजमान भगवान्‌ विष्णु 


२६ 
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२१ 


(11111111. 


ओपधियो, वृष, बस, आदि पेड, ॥२३॥ यन की ओपधिया, नगर, गोव, पवत, पुस्यांँ ये सप्र मूरतिवाले ह॑ ओर अपने 

गुणा से पूजे जाते द ॥३४॥ इनमे एेसा कोद अभूवं व्यक्ति नदीं हे जो अपनी अथिष्ठात्‌ देवता के बिना रहता हो, अपने 

अपने अधिकार में एजे जाने बाले ये सभी फल फो देने बाले हं ॥२५॥ अपने अपने अधिष्ठात्‌ देवता के योगङे माहात्म्य 
लतोषधिद्रमाश्चेव त्वक्साराः पादपाश्च ये ॥ ३२३ ॥ वनस्पतिपुरभ्रामगिरयः पत्तनानि च ॥ 
एते सवं मूतिमन्तः पूज्यन्ते स्वासनो यणे: ॥३४॥ न तेषां कथिदप्यस्ति ह्यपूर्वः खामिः 
व्जितः॥ स्वे स्वे ऽधिकारे सततं पूज्यन्ते फलदायिनः ॥२५॥ खखामियोगमाहात्यात्‌ सवे 
सोभाग्यशातिनः॥ अधिमासः सथुत्पननः कदाचित्‌ पाण्डुनन्दन ॥२६॥ तमूचुः सकला लोका 
सहायं जुगुप्सितम्‌ ॥ अनर्हो मलमासो.ऽयं रविसदकमवाजतः।॥२७॥ अपश्य मटरूपला- 
चछुभे कमणि गदितः॥ भ्रतेतद्रचनं लोकाचिरूयोगो हतप्रभः ॥३०८॥ दुःखान्वितो ऽतिखिन्ना 

से ये सब सौमाग्यवाच है । ह पाण्डुनन्दन ! शक समय अधिमास उत्पन्न इभा ॥ ३६ ॥ उस उत्पन्न इए असहाय 

निन्दित भासको सब लोभ बोले फि यह सलमाप शयं की सङ्क्रान्ति से रदित है अतः पूजने योग्य नदीं है ॥ ३७ ॥ 


य्ह मास मलरूप होने ते छने योग्य नहीं है शौर शुभ क्मौ ये अग्राच है इस प्रकर के बचना को लोगों क यख से 
सुनकर यह माश्च निरूघोभ, प्रभारषित, ॥ २३८ ॥ दुभ से विश हभ, अति खिन्नमन, चिन्ता मेँ ही भ्रस्तमन होकर 
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निर्मल भवन भ जाकर भक्तिद्टारा भिलनैवाले, जगत कै पापो को द्र करनेवाले, योगिर्योको मी शीघ्र न मिलनेवाले 
जगतो अभयदान देनेबारे, जहयऽप, शद जरहप्र थे उनके चरण कमलोकी शरणमे आया हआ अधिमास क्या बोला ॥४४॥ 
श्रीनारायण बोस । हे नारद ! भगवान्‌ पुरूषोत्तम फे आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे बह लोगो के 
पूरणरूपस्य विष्णोभैक्तपराप्यंजगदधहरं योगिनाभप्यगम्यम्‌ ॥ यतरवास्ते जगदभयदो ब्रूपो 
मुुन्दस्तत्पादाग्जं शरणमधिगतः सोऽधिमासः किमूचे ॥४४॥ इति भरीबहन्नारदीयपुराणे 
पुरषोत्तममासमाहास्येऽधिमासस्य वैङ्ण्टप्रापणं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इति शीबृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममासमाहास्मये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
श्रीनारायण उवाच ॥ शृणु नारद व्येऽहं लोश्नां दितकोम्यया॥ अधिमासेन यसमोक्तं 
हरेरमे शभं वचः ॥ १॥ अधिमास उवाच ॥ अयि नाथ छपानिधे हरे न कथं रत्सि माि- 
हागतम्‌ ॥ कृपणं प्रबलैनिराछतं मङमासेत्यभिधां विधाय मे ॥ २॥ शभकमेणि वजितं 
कल्याण की इच्छो से हम कहते है सुनो ॥ ९ ॥ अधिमास बोलला । दे नाथ ! हे एृषानिषे ! है हरे! मेरेसेजो 


बलवान ह उन्होनि “यह मलमास है" एेसा कफर सञ्च दीनको अपनी भणीसे निकाल दिया ह एेसे यहाँ अये इये भेरी 
आप रका क्य नहीं करते ॥ २ ॥ अपने स्वामी देवता बाजे मासादिकों दारा शुम में जित शस स्वामिरदित को 
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देखते ही आपकी दाता कदो चली गयी ओर आज यद कठोरता कैसे आगयी १॥ ३ ॥ ह भगवन्‌ कसरूप अमि 
से जलती ह बषुदेव कीस्ञी ( देवकी ) की रक्षा जेते अपने की वैसे ही हे दीनवत्सल ! कषये भुम शरण अघे की 
आज कैसे रक्षा नदीं करते ॥ ४ ॥ पिले दुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुःशासन के दुःख से जैसे आपने रक्षा की 


हि मां निरीशं मलिनं सदेवतेः ॥ अदलोकयतो दयालुता क गता तेऽ कठोरता कथ्‌ 
॥ ३ ॥ वषुदेववराङ्खना यथा खलकसानलतः सुरक्षिता । षद मां शरणागतं कथं न तथा- 
यावि दीनवत्पल ॥ 9 ॥ द्रपदस्य छता यथा खलदुःशासनटुःखतोऽविता ॥ वद मां 
शरणागतं कथं न तथा्यावसि दीनवस्सङ ॥ ५ ॥ यशुनाविषतो यदबोऽबिताः पशपालाः 
पशवो यथा तया ॥ वद्‌ मां शरणागतं रथं ब तथायावसि दीनवत्सल ॥ ६ ॥ पशवः 
पशपास्तदङ्गना सरिता दावधनञ्जया्यथा ॥ बद भां शरणागतं कथं न तथाद्यावसि दीनव- 


वैसे है दीनवस्सरु ! कषिये एश शरण आयेशी भान्‌ कषे रक्षा नदीं करते ॥ ५॥ यथना मे काटी नागके षिषसे गौ 
चरानेवालो तथा पशुओं आपने जये रक्षा की वेस हे दीनवत्सल ! षटिये ध शरण आयेकौ आज कैसे रका नशी 
क्रते ॥ ६ ॥ पशु ओर पशुओंको पालनेवालों शवं पश्पारकौफी (लयो जेषे पिरे बजमें सव॑तके नमे लगी इ 
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अग्नि आपने रक्षा दी वैसे हे दीनवर्सल ! कषय षु शरण आये कौ आज कैसे रक! नदीं करते 11 ७ ॥ मगध देशक 
राजा जरासंध कै बन्धनसे राजार्थो फौ जैसे राखो वैसे 8 दीनवस्छरु ! फदिये भु शरण अगेकी आज केसे रक्षा 
नहीं करते ॥ ८ ॥ आपने ग्राह कै खे गजराजी ट आकर जैसे रक्षा को वैसे हे दीनवत्सङ ! किये भु शरण 


त्सल ॥ ७ ॥ पृथिवीपतयो यथाविता भगधेशालयनन्धन्‌सया ५ १८ भां शरणोगतं कथं 
न तथायावसि दीनवससल ॥ ८ ॥ गजनायक एत्य रक्षिता स्हटिति भहश्चछाद्यथा त्या ॥ 
वद भा शरणागतं कथं न तथादयावसि दीनवत्सल ॥६॥ श्रीनारायण उवाच ॥ इति विज्ञा- 
प्य भूमानं विरराम निरीश्वरः ॥ परलमासोऽश्रुवदनप्ति्टनगे जगत्पतेः ॥१०॥ तदानीं शरी- 
हरिसतूर्णं छृपयाप्लावितो भृशम्‌ ॥ उवाच दीनवदनं मलभासं पुरःस्थितम्‌ ॥ ११॥ श्रीद 
रि्वाच \॥ वल वस्स किमष्यन्तं दुःखमभोऽति साश्पतम्‌ ॥ (एता शं महत्‌ दुःखं कि ते 


आये की आज कैसे रक्षा नहीं करते ॥ 8 ॥ श्रीनारायण सोज्ञे। इस प्रकार भगवान्‌ को कह स्वामी रदित मलमास, 
ओषधि बहता शख सिये जगत्पति के सामने उपचौप खडा रहा ॥, १० ॥ उसको रोते देखते ही भगवान्‌ शीघ दी दयाद्र 


होगे ओर पासमं खड़े दीनश्ख मलमाससे बे ॥ ११ ॥ श्रीहरि बोले । दै षर्ष । कयां हस समय अस्यन्व दुःख मे 


इवे हए हो एेसा कोन बड़ा भारी दुःख हम्हारे मनमे है १ ॥ १२॥ दुःखे इषे हए तुको हम यचामेगे, तम शोक 
मत करो । मेरी शरण में आया हआ किर शोफ करने के योग्य नदीं रहता है ॥१३॥ यहाँ आकर महादुःखी नीच भी 
शोक नही करता सजि तुम यँ आकर शोक मेँ मन को इवाये हए हो १ ॥ १४॥ जं घ्रानेसे न शोक होता हे, 
न कमी बुढौती ्राती हे, न सत्यका भय रहता है, किन्तु नित्य आनन्द रहा करता हे इस प्रफार के बैकुण्ठ मेँ आकर 
मनसि वत्ते ॥ १२॥ त्वामहं दुःखसंमममुदधरिष्यामि मा शतः ॥ न मे शरणमापृननः पुनः 
शोचितुमहति ॥ १३॥ इहागत्य महादुःखी पतितोऽपि न शोचति ॥ किमर्थं छमिहागलय 
शोकसंमसमानसः ॥ १४ ॥ अशोकमजरं नित्यं सानन्दं ृयु्वाजतम्‌ ॥ वैङकरठमीटशं 
राप्य कथं दुःखान्वितो भवार्‌ ॥ १५॥ वाषत दुःखितं दष वैङुण्टस्थाः सुविसिताः ॥ 
किमथ मतुकामोऽपि तन्मे पर्स दाचन ॥१६॥ श्रीनारायण उवाच ॥ भरखेदं भगवद्वाक्यं 
विभार इव भारभृत्‌ ॥ धासीच्छुषाससमायुकत उवाच मचुन्लूदनम्‌ ।॥१७॥ अधिमांस उाच ॥ 
ठम कैसे दुःखित हो १ ।।१५॥ तमको यँ पर दुःखित देकर वै$ण्ठ वासी बडे परिस्मय को प्राप्त हो रहे ई ३ बत्स । 
तुम कहो इस सभय तम मरने फी क्यो इच्छा करते हो १ ।१६॥ भीनारायण भोले। इस प्रकार भगवानूकफे वाक्य सुनकर 
बो स्मि हृष आदमी जेसे मोम रखकर शास पर श्वास लेता है हसी प्रकार श्वासोच्छवास लेकर-अधिमास मधुषवदनसे 


पु. मा, भा.टी, 


त 
०€ 


<> 90 क क कक कक 
1 
© 


$$$ ®$: $ $ 5:55 5 $= $ ®$ ॐ < ॐ ॐॐ 





॑ १७ अधिमास चोला । हे सभ॑वस्‌ ! अपि स्॑व्यापी है, आप से अन्ता ई नरी है, आकाश की तरह आप विश्व 
स व्याप होकर पठे ई ।॥१८॥ चर अचर म विष्णु को तरहं आप्‌ सव के साक्षी है विश्वमर को देखते ह, विषय 
की सन्निधि म भी विकार शून्य आप भे शाल्ञम्यादा के अलुसार सब भूत ॥ १९॥ स्थित है हे जगन्नाथ । 
आपके विनाङ्छ भी नदीं है। क्था आपि ख अभागे क क्ट को नदीं जानते ह ॥ २० ॥ तथापि 
ज्ञातं तवनैवास्ति किञ्चिदप्यत्र संसृति ॥ आकारा व सर्वत्र विश्वं व्याप्य व्यवस्थितः 
॥ १८ ॥ बराचरभतो विष्णः साची सवस्य विशवरद्‌ ॥ त्य खयि सर्वाणि भूतानि च 
व्यवस्थयो ॥ १६ ॥ संस्थितानि जगन्नाथ न कििद्ववता विना ॥ किन्न जानासि भगृव- 
न्िरमाग्यस्य मम व्यथाम्‌ ॥ २० ॥.तथापि वच्पि हे नाय टुःखजालमपाद्ृतम्‌ ॥ तादशं नैव 
कस्यापि न श्रतं नाबलोफितम्‌ ॥ २१ ॥ णां लवा सूताश्च पक्षा मासा दिवानिशम्‌ ॥ 


खाभिनामभिकारिसते मोदन्ते निभैयाः सदा ॥२२॥ न मे नाम न षे स्वामी न दहि कशि- 
हे नाथ (मँ अपनी व्यथाको कहता हं जिस प्रकार मै दुःखजारु से विरा हआ ह वसे दुःखित छो सेने न कही 


देखा हे ओर न सना है ॥ २१॥ श्ण, निमेष, हूत, पक्ष, मास, दिन ओर राव स्र अपने अपने स्वामियों के 
अधिकारो से सर्वदा विनाभयके प्रसन्न रहते हँ ॥ २२ ॥ भरा न इड नाम ह, न मेरा फो६ अधिपपि हे ओर न कोई 
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एको आश्रय है अतः धणादिक समस्तं श्वाभी धालै देवनि शुभाय पै भेरा गिरादर कथा १॥ १३ ॥ यह मल. |$ 

मास सवेदा त्याज्य है, अन्धा है, गत मे गिरनेवाला है ेसा सब कहते है इसी कारण से मै मरने की इच्ा करता ह |& 1 
अब जीने की इच्छा नदीं है ॥२४॥ निन्ध जीवन से तो मरना उत्तम है जो सदा जला करता है बह कसि तरह सो |€ | ` ` 
सकता है, हे महाराज ! इससे अधिक धको अर इक कहना नदीं है ॥२५॥ वेदं मे आपी इस तरह प्रसिद्धि है 


न्ममांभयः ॥ तस्माननिराकृतः सैः साधिदेवेः सुकमंणः॥२२॥ निषिद्धो मलमासोऽयमितय. 
न्धोऽवरगः सदा ॥ तस्माद्विनष्टुमिच्छामि नाहं जौवितु्रत्सदे २४] कनी षिताद्रं भल 
निलयद्ग्धः कथं स्वपेत्‌ ॥ अतः परं महाराज वक्तव्यं नावशिष्यते ॥२५॥ परदुःखासदिष्ण- 
स्वशुपकारप्रियो मतः ॥ वेदेषु च पुराणेषु प्रसिद्धः पुरूषोत्तमः ॥२६॥ निजधर्मं समालोच्य 
यथारुचि तथा कुर ॥ पुनः पुनः पामरे न षकव्यः प्रथुमहार्‌ २७] मरिष्ये ऽहं मरिष्ये ऽहं 
 मरिष्येऽहं पुनः पुनः ॥ ह्युक्ला मलमाशौऽयं विरराप विधैः एतः ॥२८॥ ततः पपात स्सा 
फि पुरुषोत्तम आप परोपकार परिय है ओर दसय के दुःखो सहन नदीं फशते दै ॥२६॥ अव आप अपना धर्म समक्षकर 


जैसी इच्छा हो वैसा कर | शाप श्श ओर महात्‌ है, आपकर सामने धश नेसे पभरने षंडी २ कुद कहते रहना 
उचित नहीं ह ॥२७॥ भँ सर्गा स सरूंभा भै अ न जी्जमा देसा पुनः २ कदकर बह अधिमास, हे नह्ञा 
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पत्र ¡ खुप हो गया ॥२८॥ ओर एकाएक श्ीविष्णुके निष्ट शिरं गया । तव इस प्रकार भिरे इए ॒मरमौस 

को देख भगवान्‌ की सभा के रोग धड़ विस्मय फो प्राप्त हए ॥२९॥ भ्रीनारायण बोले । इस प्रकार ककर उप इए 

अधिमास ॐ प्रति बहुत कृषा भार से अवसन्न हए शीटृष्ण, मेष के समान गम्भीर वाणी से चन्द्रमा के किरणों को तरह 
सन्निधो शरीरमापतेः ॥ तञ तं पतितं दष्ट संस्ज्जाता सुविस्मिता ॥२९॥) श्रीनारायण उवाच ॥ 
इयता विरतिथ्ुपागतेऽधथिमसे शरोष्ष्णो बहुलक्पाभरावसननः) प्रावोचज्जलदगुभीररावरम्य 
निगीणं शिशिरषयूखयन्नयंस्तम्‌ ॥ ३० ॥ सूत उवाच ॥ नारायणस्य निगमरिपरायणस्य 
पापौधवार्धिवडवोग्निविचो.ऽवदातय्‌ ॥ श्रुता प्रहषितमना सुनिरावभषे शुभरूषुरादिपुरुषष्य व- 
चासि विप्राः ॥२१॥ इतिश इृहनारदीयपुराणे पुरूषो्ममासमाहास्ये सलमासविज्ञपिनांम 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

उसे शान्त करते हए थे ॥२०॥ द्रतजी बोले । हे शिप्रो ! वेदरूप द्धि कै आधित नारायण का पापो के समूहरूप 

सुद्र को शोषण करने बाला बड्वानल अग्न के समान वचन को सुनकर प्रसन्न हुए नारद्नि, पुनः आदिपुरुष के 


वचनो फो सुनने फी इच्छा से बोडे ॥ २१ ॥ 
हति भी बृहन्नाददीयपुराणे परुषोचतमषासमाहारस्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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नारद जी बोले । है महाभाग । हे तपोनिधे ! इस प्रकार अधिमास क वधर्नो को सुनकर हरिने चरणो के आगे पड़े 
हए अधिमास से क्या कहा १ ॥१॥ श्रीनारायण ब्रोलले । हे पापरहित ! हे नारद ! जो हरि ने मलमास के प्रति कहा बह 
कहते हँ सुनो । हे य॒निश्रष्ठ ! आप जो सत्कथा हमसे पूते ह अतः आप धन्य हँ ॥२॥ श्रीृष्ण बोले । हेर्न! 


नारद उवाच ॥ किञुबाच महाभाग श्रुतां तद्वनं हरिः ॥ चरणे 
निपतितमधिषासं तपोनिधे ॥ १॥ श्रीनारायण उवाच ॥ ग्रुएु नारद वद्यापि 
यदुक्तं हरिणाऽनध ॥ धन्योऽसि ववं निश यन्मां पृच्छसि सत्कथाम्‌ ॥ २ ; श्रीकृष्ण 
उवाच ॥ ग्ण तत्रत्यवृत्तान्तं प्रवद्यापि तवारतः॥ नेव्रशोएसमादिष्टस्तदानीं हरिणाऽ्जन्‌ 
॥ २ ॥ वीजयांमास पेण तं भासं अूच्छितं खः ॥ ऽवितः पुनरेवाह नैतन्मे रोचते 
बिभो ॥ 9 ॥ अधिपास्च उवाच ॥ णहि पाहि जगडातः पाहि विष्णो जगत्पते ॥ उपेक्षसे 


बेषुण्ड का टृत्तान्त हस तुष्दारे संशुख कहते है एनो । भला कै सुखित हो जाने पर हरि फे नेत्र से सङ्केत पथे हए 
गरुड़ भूच्छित सलमाष को पङ्क से दथा करने लगे । इवा रुगने प्र अधिमास उठकर किरं बोले फिं है बिभो { यह 
को नहीं वता है ॥ ३-४ ॥ अधिमास षोड । हे जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले ! हे षिष्णो ¡ हे जगत्पते ! मेरी 
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रक्षा करो ! रवा करो ! ह नाथ ! शु शरण आयेकी आज कैसे उपेक्षा कर रहे ह ॥५॥ इस प्रकार कहकर कोपिते हुए 
घडी २ विलाप करते इए थथिमाप से, वेशण्ठमे रहने वाके हषीकेश हरि, बोठे ॥६॥ श्रीविष्णु बोले । उठो २ ठम्हारा 
कल्याण हो, हे वत्स ! विषाद्‌ भत करो । हे निरीधर ! ठण्डारा दुःख को दूर होता नदी ज्ञात होता है ॥ ७ ॥ एेसा 
कहर प्रञ्च॒ मनम सोचकर श्षणभर से उपाय निय करके पनः अधिमाससे मधुष्रदन बोडे ॥ 2 ॥ श्रीविष्णु बोलते | 
कथं नाथ शरणं पायुपागतम्‌ ॥ ५ ॥ इत्युक्तवा वेपमानं तं विख्पन्तं मुदूभहुः ॥ तञुवाच 
हृषीकेशो वैङकुरुटनिलयो हरिः ॥६॥ श्री विष्णएुरूबाच ॥ उस्तिषट जति भद्र ते विषोदं बट मा र ॥ 
तद्दुःखं दुनिवार्य मे प्रतिभाति निरीश्वर ॥ ७ ॥ इत्युक्ता मनसि ध्यात्वा तदुपायं चणं 
प्रभुः ॥ विनिश्चित्य पुनरवाक्य्वाच मधुसूदनः ॥ ८ ॥ श्रीविष्णुरुवाच ॥ वत्पागच्ं मया 
सार्थं गोलोकं योगिदृलैभम्‌ ॥ यत्रास्ते मगवास्‌ ष्णः पुरुषोत्तम दश्वरः ॥ £ ॥ गोपिका 
बरन्दमभ्यस्थो हवि्जो अुरलीधरः ॥ नवीननीरदश्यामो रक्तपड्जलोचनः ॥ १०॥ शरप्पू्े 
हे बत्य ! योगिर्योको भी जो दरम गोरोक रै हँ मेरे साथ चलो जहां भगवान्‌ भीष्ण, पुरषोत्तम, ईर रहते हं 
॥&॥ गोपियों के सञ्जदाय क मण्य में स्थित, दो जा बाले, भरलीको धारण किए हए नवीन मेष के समान रयामः 
लाल कमल फे सष नेववाले, ॥ १० ॥ शरत्पू िमा के चन्द्रमा के समान अति सुन्द्र खबाले, करो कामदेव के 
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लावण्य की मनोहर लीला के धाम, ॥ ११ ॥ पीताम्बर धारण कषये हए, माला पहने, वनमाला से विभूषित; उत्तम 
रलाभरण धारण श्ये हए, प्रम के भूषण, भक्तां के उप्र दया करनेवान्ते ॥ १२ ॥ चन्दन चचित सर्वाङ्ग, कस्तूरी ओर 
केशर मे युक्त, बक्षस्थल मं श्रीवत्स विह से शोभित, कौस्तुभम मणि से विराजित ॥१२॥ शरेष्ठ से भः रल ॐ सारसेरचित 


न्दुसौन्दयं समशोभायुताननः॥ कोिकन्दपेलावण्यलीलाधाम मनोहरः॥ ११॥ पीताम्बरधरः 
सम्बी-वनमाला विभूषितः ॥ सद्रलभुषणः परमभूषणो भक्तवत्सलः।।१२॥ चन्दनोसितसर्वाङगः 
कस्तुरीकंकमान्वितः ॥ भ्रीवत्सवक्ताः संभराजत्कोस्तमेन विराजितः ॥१३॥ सद्रनसाररचि. 
तकिरीरी ण्डलोज्ज्वलः॥ रतलसिंहासनारूढः पाषेदैः परिष्टितः॥ १४] स एव परमं ब्य 
पुराणपुरुषोत्तमः ॥ स्वेच्जामयः स्वबीजं सवाधारः परतरः ॥ १५॥ निरीहो निर्विका- 
रश्च परिपूणतमः प्रभुः ॥ धृतेः पर ईशानो निशुणो नित्यबिग्रहः ॥ १६ ॥ गच्छावस्तत्र 


किरीट चाले, इण्डलों से प्रकाशमान, रलो के िदासन पर पैठे हुए, पपेदो से धिरे हुए जो है ॥१४॥ वदी पुराण पुरु 
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पोत्तम परनज्ञ हँ । ये सवेतन्् स्तत्र है ब्रह्माण्ड फे वीज, सवके आधार, परे से मी परे, ॥१५॥ निस्णृह, निविंशार, परि. |4 
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पृणतम, प्रथु, भाया ३ पर, सवशक्तिसस्पन्न, गुखरहित, नित्यशरीरी, ॥१६॥ एसे प्रथ जिस गोलोक से रहते है बहौ हम दोनों 
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चलते है वह भीडृष्णवन्द्र तुब्ारा दुःख द्र करभे । श्रीनारायण बो । पसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़ कर 
हरि, गोलोक को भये ॥ १७ ॥ हे एने ! जहा पले प्रशय समय मेँ पे अन्ञानरूप सहा अन्धकार फो दूर करनेवारे, 
ज्ञानरूप मागं को दिखाने वासे षे है शुने पसे प्रलय कालमं केवर व्यो तिःस्वरूप१ थ ॥१८॥ जो ज्योति करोड सर्य के 
त्वदुदुःखं श्रीङृष्णो व्यपनेष्यति ॥ श्रीनारायण उवाच इत्युक्ता तं करे छवा गोरोकं गतवाच्‌ 
हरिः ॥१७॥ अज्ञानान्धतमोष्वंस्ं ज्ञानवलंप्रदी पक ॥ अयोतिःखरूपं प्रलये पुरोसीत्केवलं 
शुने ॥ १८ ॥ सूयंकोटिनिभं नित्यमरसंख्यं विशकारणस्‌ ॥ बिमोः सखेच्छामयस्यैव तज्ज्यो 
तिरुखणं महत्‌ ॥ १६ ॥ ज्योतिरभ्यन्तरे लोकत्रयमेव मनोहरम्‌ ॥ तस्येबोपरि गोलोकः 
शाश्वतो बद्यवन्युने ॥२०॥ तरिकोटियोजनायामो विस्तीर्णो मण्डलाज्कतिः ॥ तेजः खशूपः 
सुमहद्रतभूमिमयः परः ॥ २१॥ अरश्यो योगिभिः खपे रश्यो गम्यश्च वैष्णवैः ॥ ईशेन 
समान प्रभा बाली, नित्य, बणेनीय ओर विश्व की कारण थी तथा उन स्वेच्छामय बिथ्ुक्ी ही बह अतिरेक की चरम 
सीमा को प्राप थी ॥ १६॥ निस ज्योति के अन्द्र ही मनोहर तीन रोक विराजित हे । ह ने ! उसके ऊपर अविनाशि 
रह्म की तरह गोरोक विराजित है ॥ २०॥ तीन करोड योजन का चौतफ जिसका विस्तार है ओर मण्डलाकार.जिस 
की आदति है, रदलहाता हुआ स्रोत भूतिमान तेजका स्वरूप ह, जिसकी भूमि रत्रमय है ॥२१॥ योगिवों द्वारा 
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स्वस मे भीजो अदृश्य हे, परन्तु जो बिष्णु क भक्तां से गस्य जीर दृश्य है । ईखर ने योगद्वारा जिसे धारण कर रखा 
हे एेसा उत्तम रोक अन्तरिक्ष मे बह स्थित है ॥२२॥ आधि, व्याधि, बुदापा, त्यु, शोक, भय आदि से रहित है शष्ठ 
रत से भूषित असंख्य मकानों से शोमित है ॥ २२ ॥ उस गोरोक क नीचे पचास करोड़ योजन के विस्तार के भीतर 
विधृतो योगेरन्तरिक्तस्थितो वरः॥२२॥ आधिव्याधिजरासृव्युशोकभीतिविषमितः ॥ सद्र 
तभूषितासंख्यमन्दिरेः परिशोभितः ॥ २२॥ तदधो दक्षिणे वामे पञ्चाशत्कोटिविस्तरात्‌ ॥ 
वैकुण्ठः शिवलोकश्च तससमः सुमनोहरः ॥ २४ ॥ कोटियोजन विस्तीर्णो वेङ्कण्ठो मरुडला- 
कृतिः ॥ टक्त्ीतपटा रम्या यत्र तिष्ठन्त वेष्णवाः ॥२५॥ शद्धवक्रगदापदमभ्ियाजुष्टवतु- 
जा; ॥ लियो लद्भीसमाः सवाः शूजन्नषुरमेखलाः ॥ २६ ॥ वामेन शिवलोकंश्च कोटिः 
योजनपिस्तृतः ॥ लयशुल्यश्च धुष्टौ च पाषेदैः परिवारितः ॥ २७॥ निवसन्ति महाभागा 
दाहिने बेण्ठ ओर सथं उसी समान मनोहर शिवरोक स्थित है ।॥।२४॥ एक करोड़ योजनविस्तार के मण्डल का बेट, 
शोभित हे, वहाँ सुन्दर एीतास्बरधारी वैष्णव रहते ह ॥२५॥ उस वे्ण्ठ के रहनेवाले शङ्ख, चक्र, गदा, प्च धारण श्िि 
हए लक्ष्मी के सित चतुशुन रै । उस वेङण्ठ यँ र््मेवारी ल्वियो यजते हए न्‌ पुर ओर करधनी धारण किये सब लक्ष्मी 
के समान रूपवती हे ॥२६॥ भोरोक कै बोँयं तर्फ ओ शिवलोक ह उसश्ना करोड़ योजन िस्तार ह मौर प्रलयशुन्य है 
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सृष्टि से पापदा से युक्त रहता है ।॥२७। पडे भाग्यवान्‌ शङ्करकं गण जह्य निवास करते दै, शिवलोक मेँ रहनेवाले सप 
लोग स्वाङ्ग भस्म धारण क्रंए नामका यज्ञोपवीत पिरे हुए ॥२८॥ अधंचन्द्र जिनके मस्तक मे शोभित हे त्रिशूल ओर 
पडिशधारी सब गङ्गाको धारण किण बीर द ओर सये सव शङ्करे समान जयशाली ई ॥ २९ ॥ गोलोक के अन्द्र 
अति सुन्द्र एक ज्योति ह बह उ्योति प्रम आनन्द्‌ को देनेवाली ओर वराबर परमानन्द का कारण हं ॥२०॥ योगि- 
गणा य॒त्र कपर्दिनः ॥ भसमोद्धूलितप्ाङ्गा नागयज्ञोपवीतिनः ॥२८॥ अधंबन्द्रलसद्भालाः 
शूलपट्टिशपाणयः। सवे गङ्गाधराः शुराख्यम्नका जयशालिनः।२९। गोलो काभ्यन्तरेन्यो ति 
रती सुमनोहरम्‌ ॥ परमाहादक शश्वत्परमानन्दकारणम्‌ ॥३०॥ ध्यायन्ते योगिनः गश्वयो. 
गेन ज्ञानचज्षा ॥ तदेवानन्दजनकं निराकारं परात्परम्‌ ॥२९॥ तज्ञ्योतिरन्तरे रूपमतीष 
सुमनोहरम्‌ इन्दाव्रदलश्याम्‌ पङ्जारुणलोचनय्‌ ॥३२॥ कोरिशारदपूरणेनदुशच्छोभायुता- 
ननम्‌ ॥ कोटिमन्मथसौन्द्यंलीलाधाभमनोहरम्‌ ॥ ३३ ॥ द्विभुजं अुरलीदस्तं सस्मितं 
लोग ब्राष्र योग द्वारा ज्ञानचजु से आनन्द जनक, निराकार ओर पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करे ३।२१॥ 
उस ज्योति के अन्द्र अत्यन्त सुन्द्र एक रूप है जो कि नीलकमल के प्ता के समान श्याम, लाल कमल के समान 
नेत्वा ॥३२॥ करोड़ों शरत्पूणिमा फे चन्द्र क समान शोभायमान एख वाटे, करोड़ कामदेव के समान सौन्दयं की, 
लीलाक्षा सुन्दर धाम ॥३३॥ दो भुनावाले, रली हाथ मँ लिए, मन्दहास्य युक्त, पीताम्ध्र धारण ङिए) भरीवत्स चिन्द से 
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शोमित वक्षःस्थल वाक, कोस्तुममणि से सुशोभित ॥३४॥ करोड उत्तम रत्नो से जटित चमचमाति किरीट ओर इण्डलों 
को धारण किए, रलन कै सिंहासन पर बिराजमान बनमाला से सुशोमितर ॥ ३५ ॥ वही श्रीदष्ण नामव पणं परबक्ष 
हे | अपनी इच्छा से ही संसार को न चाहने वाङ, सके मूल कारण सबके आधार, पर से मी परे ॥२६॥ छोटी अवस्था 
पोतवासकम्‌॥। श्रीषत्वक्तसं भ्राजत्कोस्तुभेन विराजितम्‌ ।॥२३४॥ स॒द्रतको टिसखचितकिरीरफ 
टकोऽज्यलम्‌ ॥ रतरिंहासनस्थं च वनमालाविभूषितम्‌ ॥ ३५ ॥ तदेव परमं बह्म पूर्ण 
श्रकृष्णसंक्तकम्‌ ॥ खेच्छापयं सवेबीजं सर्वाधारं परात्परम्‌॥२६॥ किशोखयसं शश्चद्गो 
पवेषविधायकम्‌ ॥ कोिूर्णन्दशोभाव्वं भक्तावुग्रहकारकम्‌ ॥ ३७ ॥ निरीहं निर्विकारं च 
परिपूणेतमं प्रयम्‌ ॥ रासमण्डपपध्यस्थं शन्तं सेश्वरं हरिम्‌ ॥ ३८ ॥ मङ्गलं मङ्गला 
च सुवेभङ्गलमङ्गलम्‌ ॥ परमानन्दराजं च सप्यमच्रमम्ययम्‌ ।॥३६॥ सवेसिद्धश्वरं सव॑सिदि 
वाले, निरन्तर गोपवेष्‌ फो धारण कथि इए करोड़ पणं चन्द्री कौ शोभा से संयुक्त, भक्तां के ऊपर दया करने बारे 
॥२७]। निःस्पृह, - विकार रहित, परिपूणंतम, स्वामी, रासमण्डप के घीच सं बटे हए, शान्त स्वरूप, रस फ स्वामी ॥३८॥ 


मंगलस्वरूप, सङ्कल करने फे योग्य समस्त सज्खला फ सद्धल परमानन्द फे राजा, सत्यशूप, कभी भी नाकच न होने बले 
विकार रहित ॥३९॥ समस्त सिद्धे स्वामी, सम्पूणं सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियं के दाता, माया से रहित, ईस, 


षुम्मा, 


0 


ॐ ® ® ऊ र 9:5७ ७७955955 
ज ०5०9 555 54599०० ऊऊ क & इ ऊढ 





गुणरहित, निस्यशरीरी ॥४०॥ आदिपुरुष, अव्यक्त, अनेक द नाम्‌ जिनके, अनेको दवारा स्तुति किए जानेवाले, नित्य, 
स्वतन्त्र, अद्वितीय, शान्त खरप, भक्तौ फो शान्ति दैनेमे परायण एसे परमात्मा के स्वरूप को ॥ ४१ ॥ शान्तिप्रिय, 
शान्त ओर शान्ति परायण जो पिष्छुभर् है बे ध्यानं करते हँ । इसप्रंफार के स्वरूप वाले भगवान्‌ कहे जाने बाङे वही 


रूपं च सिडिदम्‌ ॥ प्रकृतेः परमीशनं निथुंणं निव्यविभ्रहय्‌ ॥४०॥ जायं पुरुषमम्यक्तं पुरुहूतं 
पुरुष्टतम्‌ ॥ नित्यं स्वतन्त्रमेकं च परमासस्वरूपकम्‌ ॥ ४१ ॥ ध्यायन्ते वेष्णवोः शान्ता 
शान्तं शान्तिपरायणम्‌। एवं रूपं परं विभरद्धगवानेक एव सः ॥४२॥ श्रीनारायण उवाच ॥ 
एवपुक्ता ततो पिष्णुरधिमाससमन्वितः॥ गोरोक्मगम्छंःघ्रं विरजो वेष्टितं परम्‌ ॥४२॥ 
सूत उवाच ॥ इतीरयित्वा गिरमात्त्षत्छिये युनीखरे तृष्णोमवस्थिते सनिः ॥ जगाद 
वाक्यं विधिजो पदयत्छवाच्छरषुरानन्दनिधेनेवाः कथाः ॥४४॥ इति श्रीब्हन्नारदीयपुराणे 
भ्रीनारायणनारदसंबादे पुरुषोत्तममासमाहास्म्ये रिष्णोगोँलोकगमने प्मोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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एक आनन्द कन्द श्री ङष्णचन्द्र है ॥ ७२ ॥ श्रीनारायण मोड । एेसा कफर भगवान्‌, सख स्वरूपं तिष्णु 
अधिमास को साथ लेकर शीघ्र दी परबरहमधुक्त गोलोक में हवे ॥४२॥ त बो एेषा कहकर सक्किया को ग्रहण. कयि 
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हृ नारयण छनि के शंप हो जानेषर आनन्द्साणरं पुरुषोचम से विविध प्रकार की नयी नयी कथा को सुनने को 
इच्छा रखने बाले नारद युनि उत्कण्डा प्क बोले ॥ ४४ ॥ 
इति शरीच्रहन्नारदीये पुरूपोत्तममासमाहास्म्ये विष्णोर्गोलोफकगमने पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ५॥ 


नारद उवाच ॥ वैङुष्ठाधिपतिगेत्वा गोलोके कि चकार ह ॥ तद्वदस कृपां कृता महयं शश्रष- 
वेऽनघः॥१॥ श्रीनारायण उवाच ॥ शरृएनारद वच्येऽहं यञ्खातं तत्र तेऽनघ ॥ विष्णु्गोखो- 
कमगमदधिमासेन संयुतः ॥२॥ तन्मध्ये भगवद्धाम मणिस्तम्भैः सुशोभितम्‌ ॥ ददशं द्रतो 
विष्णुजं तिधाम मनोहरम्‌ ॥३॥ तचेजः पिहिताकोऽसौ शनेरुन्मीस्य खोचने॥ मन्दं मन्दं 
जगामाधिमासं कत्वा सख्पृष््तः ॥9॥ उपमन्दिरमंसाय साधिमासो म॒दान्वितः \ उलथिते- 


नारदजी बोलते । सगवान्‌ गोलोकं जाकर क्या करते भये १ हे पापरहित | युक भरोत कै उपर कृपा करके किये 
॥१॥ श्रीनारायण बोज्ञे { हे नारद्‌ ! पाप्रहित ! अधिप्रा् को छेकर भगवान्‌ विष्णुके गोलोक जाने पर जो षटना 
इई चह हम कहते दें खनो ॥२॥ उस गोलोक के अन्द्र मणिके स्पते सुशोभित संद्र पुरुपोत्तमके धामको द्रसे 
भगवान्‌ षिष्णु देखते हुए ॥ ३ ॥ उस धागक्षे वेज ते बन्द हुए नेत्रबाे षिष्णु धीर २ नेत्र खोलकर ओर अधिमास 
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को अपने पी कर धीरे धीरे धाभ फी ओर जति भ्ये ॥ ४ ॥ अधिमास कै साथ भगवान्‌ कै मन्द्र कै पौस जाकर | 

विष्णु अत्यन्त प्रसन्न भष ओर उउकर खड़े इए ढारपालोसे अभिबन्दित भगवान विम्णु पुर्पोत्तम भगवान्‌ कौ ोभासे 

आनन्दित होकर धीरे-धीरे मन्दिर मे गये ओर भीतर जाकर शीघ्र दी भीपुर्पोत्तम इष्ण को नमस्कार करते हंए ॥५-६॥ 
दरपासैश्च वन्दितादपरईरिः शनैः ॥ ५ ॥ प्रविष्टो भगवद्धाम शोभासंयुष्टलोचनः ॥ तत 
गला ननामाश शरीष्णं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ गोपिकृाङृन्दमध्यस्थं रतसिहासनासनम्‌ ॥ 
नतयोवाच रमानाथो बद्ाञ्जलिपुटः पुरः ॥ ७ ॥ श्रीविष्णुरुवाच ॥ बन्दे विष्णुं खणातीतं 
गो विन्दमेकभक्तरम्‌ ॥ अ्यक्तमव्ययं व्यक्तं गोपवेषविधायिनय्‌ ॥ ८ ॥ किशोरवयसं शान्तं 
गोपीकान्तं मनोहरम्‌ ॥ नवीननीरदश्यामं कोरिकन्दपेषुन्दरम्‌ ॥ ६ ॥ बन्दावनवनाभ्यन्ते 
रासमरण्डलसंस्थितय्‌ ॥ लसत्पीतपटे सोभ्य त्रिभङ्गललिताङृतिम्‌ ॥१०॥ रासेशरं रासवासं 

® | ओोपिया कै मण्डप के मध्य में रतसिहासन पर बैठे हए इृष्णको नमस्कार कर पास म खड़े होकर विष्णु बोले ॥ ७ ॥ 

श्रीविष्णु बोडे ! गुणों से अतीत, गोविन्द्‌, अद्वितीयः अविनाशि) र्म, विकार रदित, विग्रहवान्‌) गोपो के वेष के 


विधायक ॥ ८ ॥ छोटी अवस्थाबाठे, शान्तस्वरूप, गोप्यो के प्ति, बड़े सुन्दर, नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ 
कामदेवो के समान सुन्दर ॥.९ ॥। वृन्दावन के अन्दर रामण्डल में बैटनेवारे, पीतरङ्गं के पीताम्बर से शोभित, सोम्य, 
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भौरी कै चने पर मस्तक मे तीन रेखा पडने सै सन्दर भाकतिषलि ॥ १० ॥ परीता सापी, रसटीङा मे रहने 
बाठे, रसलीला करने में सदा उत्सुक, दो जा वाके, धुरलीधर, पीतवद्धारी, अच्युत ।॥ ११ ॥ एसे भगवान्‌ की प 
बन्दना करता हं । इस प्ररार स्तुति करफे भगवान्‌ छृष्णको नमस्कार कर पादां हरा सस्छृत विष्णु रतसिहासन प्रं 
 रासोरलाससगुत्पुकम ॥ द्विभुजं सुरलीहस्तं पीतवाससमच्युतम्‌ ॥११॥ इत्येषयुक्तवां तं नत्वा 
रत्रसिहासने षरे ॥ पषेदेः सत्कृतो विष्णुः स उवा तदाज्ञया ॥१२॥ श्रीनारायण उवाच ॥ 
इति विष्णुकृतं स्तोत्र प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ ॥ पापानि तस्य नश्यन्ति दुःखप्रः सत्फलप्दः 
॥ १३ ॥ भक्तिभवति गोविन्दे पुत्रपौत्रविवर्धिनी ॥ अक्ीतिः स्षयमापरोति सक्कीरति्वदते 
चिरम्‌ ॥ १४ ॥ उपविष्टस्तती विष्एुः श्रीङृष्छचरणाम्बुे ॥ नामयामास तं मासं वेपमानं 
तदग्रतः ॥ १५॥ तदा पप्रच्छ श्रीकृष्णः कोऽयं कस्मादिहागतः ॥ कस्माद्रदति गोलोके न 
कृष्ण की आज्ञा से बैठे ॥ १२ ॥ श्रीनारायण बोले { यह विष्णु का किया हा स्तोत्र प्रोतःकाल्ञ उठकर जो पदता है 


उसके समस्त पाप नाश हो जते ह जीर अनिश सख्म्न भी अच्छे एल को देते हँ ॥ १३ ॥ ओर पुत्रपौत्रादि को बद़नि 


बाली भक्ति भ्रीगोविन्द्‌ मेँ होती दै, अकीर्ति का नाश होकर सत्कीतिं की बद्धि होती है ॥ १४ ॥ किर भगवान्‌ विष्णु 


बैठ गये.ओर कृष्ण के अगे कोपते इद अधिमाणु को इष्ण के . चरणकमले मे नमन कराते भे ॥ १५ ॥ तब 
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श्ीङृष्णने पिष्णुसे पूरा क्रि यह कौन है? कासे यहाँ आया है? क्यो रोता ह? इस गोलोक में तो कोई भी 
दुःखमागी होता नदीं है ॥ १६ ॥ इष गोलोक मे रहनेवाके तो सवेदा आनन्द भें स्र रहते ह ये लोग तो खप्न मे 
भी दु्टवाता या दुःखभरा समाचर सुनते नहीं ।॥। १७.॥ अतः हे विष्णो { यह क्यो कोपिता है ओर ओंषों से रोर 
कशिदुदुःखमश्रुते ॥ १६ ॥ गोलोकबासिनः स्वे सदा5ऽनन्दपरिष्लुताः ॥ खप्नेऽपि नैव 
मृण्वन्ति दुवा च दुरन्वयाय्‌ ॥१७॥ तस्मादयं कथं विष्णो मदगरे दुःखितः स्थितः सु 
नधणि नेत्राभ्यां वेते च य॒हुः ॥ १८ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ नबाम्बुदानीकमनोह 
रस्यं गोडोकनाथस्य उचो निशम्य ॥ उवाच विष्णु्लमासदुःखं प्रोत्थाय सिंहासनतः सम- 
भ्रम्‌ ॥ १६ ॥ श्रीविष्णुरूषाच ॥ बृन्दावनकलानाथ श्रीङृष्ण सुररीधर ॥ श्रुयतामधिमा- 
सीयं दुखं वच्मि तवाग्रतः ॥ २०॥ तस्मादहमिहायातो गृहीतां निरीश्वरम्‌ ॥ इःखदा- 
बहातो दुःखित हमारे संख किस रिथेःखड़ा ह ॥१८॥ श्रीनारायण बोले ! नवीन मेष के समान ₹ "मसुन्दर, गोलोक 
क ताथका वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु, मलमास षी सम्पूणं दुःख गाथ! कहते हुए ॥१९॥ श्रीविष्णु बो । 
हे बरन्दावन की शोभा कै नाथ ! है श्रीढृष्ण ! हे पररलीधर ! इष अधिमाप्र के दुःखको आपके सामने कहता हं आप 
ने ॥*२० ॥ इसे दुःखित होने फे कारण ही स्वामी रित अधिमास को लेकर मँ आपके पास आया &, ईस? उपर 


®$ 99७99599 9:59 $ $$$ $& 


ट 
ॐ 


4 
9 
09 


ह 
^ => 


४६ 


<: 95७७5 ७599559 $ 955 


दुःखरूप अश्रि को आप शान्त करं ॥ २१.॥ यह अधिमास यं की संक्रान्ति से रहित है, मलिन है, शमकमं में र्दा 


वित ह ॥ २२ ॥ स्वामी रहित मास मेँ खान, आदि नदीं करना चाहिये, एेसा कहकर वनस्पति आदिशो ने इसका |& मा. दी. 


निराद्र किया हे ॥ २३ ॥ दवादश मास, कला कोष्ठा, क्षण, अयन, संतर आदि सेश्वरा ने अपने २ सवामी ङ गवं से 


वानं तीत्रमेतदीयं निराङरु ॥२१॥ अयं लधिकमासोऽस्ति व्यपेतरविसंकमः॥ मलिनोऽ. 
यमनो ऽस्ति शुभकमंणि सव॑दा ॥ २२ ॥ न खानं नैव दानं च कर्ंब्यं परयुवभिते ॥ एवं 
तिरस्कृतःस्वेवेनसतिलतादिभिः॥२२॥ मातेदं दशिशरैव कलाकाष्टालषादिभिः॥ अयने 
यनेशरैव सखवामिगवसमन्वितैः ॥ २४॥ इति हुःलानलेनैव दग्धोऽयं मतुमुसुखः ॥ अन्यैद्या- 
लभिः पश्राखेरितो मा्रुपागतः ॥ २५॥ शरणार्थी हृषीकेश वेपमानो रेदन्मुहुः ॥ सर्व 
निवेदयामास टुःखजालमसंबृतम्‌ ॥२६॥ एतदीयं मरहद्टुःखमनिवार्यं भवते ॥ अतस्वामा- 


इसका अत्यन्त निरादर किया ॥ २४॥ इसी दुःखाभ्नि से जला इथ यह मरने कै लिये तयार हुआ, तब अन्य दया 
व्यक्तियों दारा ररित होकर ॥ २५ ॥ है हषीके ! शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया ओौर कंपते २ घड़ी 


घड़ी रोते रोते अपना सव दुःखजाल इसने कहा ॥ २६ ॥ इसक्रा यह बड़ा भारी दुःख आपके बिना रज्ञ नहीं सकता, 
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अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण सं लाया ह ॥ २७॥ दसय का दुःख आप सहन नहीं कर सक्ते 
है" एेसा वेद जाननेबाले लोग कहते हं अतएव इस दुःखित फो छपा कके सुख पएरदान कीजिषे ॥२८॥ हे जगत्पते ! 
‹आपक्े चरणकमल्तो सें प्राप्न ्राणी शोक का भागी नहीं होता है" देसा बेद जाननेवाल्ञो का कहना कैसे मिथ्या हो 
सकता है १ ॥ २९ ॥ मेरे ऊपर कृषा करके भी इसका दुःख द्र करना आपका कतव्य है कया समर काम छोडकर 


भित नूनं करे कता निराश्रयम्‌ ॥२७] परहुःखासदिष्णस्छमिति षेदविदो जगुः ॥ अत 
एनं निरातड सानन्दं कृपया ऊरु ॥२८॥ तदीयचरणाभ्भोजं गतो नेवाषशोचते॥ इति वेद 
विदो बाक्यं भावि पिथ्या कथं प्रभो ॥२६॥ मदथमपि कतग्यमेतदृदुःखनिवारणम्‌ ॥ सवं 
त्यक्ताहषायांतो यातं मे सफलं ङर₹।॥३०॥ गुहृयहुनं वक्तभ्यं कदापि प्रभुसन्निधो ॥ उदन्स्येवं 
महाप्राज्ञा नित्यं नीतिविश्चारदाः ॥३१॥ इति विज्ञाप्य भूमानं बद्धाञ्जटिपुटो हरि; ॥ पुरः 
स्तस्थो भगवतो निरीक्तस्तन्युखाम्बुजम्‌॥२३२॥ अषय उचुः ॥ सूत सूत वदान्योऽसि जीवत्वं 
इसको लेकर भ आया हं मेरा आना सफल कीनिये ॥ धारस्पार स्वामी फ सामने कमी भी कोई विष्य न कहना चाय 
एसी नीति के जाननेबाले षडे २ पण्डित सवदा कहा करते हँ ॥२१॥ इस प्रकार अधिमास का सव दुःख भगवान्‌ ङृष्ण 
को कहकर हरि ङृष्ण कै धुलकमल्त फी ओर देखते हुए रृष्ण कै पास दी हाथ जोड़ कर सड हो गये ॥ ३२ ॥ पि 
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लोग. बोके । हे घतजी ! आप दाताओं मे शरेष्ठ है आपकी दीषु हो मिसे हम लोग आपके यख से भगवान्‌ कौ 
लीलो के कथारूप अमुत का पान करते रहं ॥ ३३ ॥ हे इत ¦ गोलोकवासी भगवान्‌ इष्ण ने विष्णु क प्रति किर 
क्या कडा १ ओर क्या फिया १ इत्यादि लोकोपकारफ विष्णु ष्ण का सम्बाद्‌ सब्र आप हम रोगों से कषये ॥ ३४ 
शाश्वतीः सपाः ॥ पिबामो यन्मुखास्ेव्यं हरिलीलाकथामृतम्‌ ॥ ३३ ॥ गोलोकवापिना 
सूत वियुक्तं किं कृतं वद ॥ विष्णुशरीृष्णसंवादः सव॑लोकोपकारकः ॥ ३४ ॥ षिधिघुतः 
किमपृच्छदषीश्वरं तदधुना वद सूत तपस्विनः ॥ परमभागवतः स हरेस्तनुस्तदुदितं वचनं 
परमौषधम्‌ ॥ २५ ॥ इति श्री बृह्ारदीयपुराणे पुरुषोत्तममासमादाव्ये श्रीनारायणनारद- 
संवादे पुरुषोत्तमविक्ञसिनांम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


परम भगवद्भक्त नारद ने नारायण से क्या पडा १ हे घत ! इसफो आप इस समय दम लोगो से कषये । नारद के 
प्रति कहा हभ भगवान्‌ फा मचन तपरस्वियो कै सिये परम भोपध हं ॥ ३५ ॥ 


हति शरीबृहन्नारदीये पृरर्पोत्तममासमाहस्म्ये पष्ठोऽष्यायः समाप्तः ॥ ६ ॥ 
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` भीपुरुषोत्तम भोङे । ३ विष्णो ! आपत घड़ा अच्छा किया जो मलमास फो डर यह भाये इससे आप रोक मे कीति 


पावे ॥५॥ आपने जिसका उदार स्वीकार फिया उसको हमनेदही स्वीकार श्रिया एेसा समस अतः इसको हम अपने 

समान सर्वोपरि करभे ॥६॥ यणो से, कीति के अदुभाब से, षडेधयं से, पराक्रम से, भक्तोको वर देनेसे ओर भी जो मेरे गुण 
गतवाच्‌ भवा ॥ मलपासं करे तखा लोके की तिमवाप्स्यसि ॥५॥ यस्खयोरोकृतो जीवः समये 
वोररीकृतभशौञ्जत एनं करिष्यामि सर्वोपरि यथाञअहय्‌॥६॥ गुणैः कीत्यां ऽनुभावेनषडभगेश्र परा 
कपैः ॥ भक्तानां वरदानेन युणेरन्येश्च मामकैः ॥७॥ अहमेतेयथालोके प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
तथाञयमपि लोकेषु भथितः पुरुषोत्तमः॥८॥ अस्मे समपिताःस्व ये यणा मयि सं स्थिताः। पुरु 
घोत्तमेति यन्नाम प्रथितं लोकवेदयोः) ६॥ तदष्यस्मे मया दन्तं तव तुष्टये जनादन 1 अहमेवास्य 
स॒ञ्ञातः स्वामी च मधुघ्रूदन ॥ १०॥ एतन्ना्ना जगत्सवं परवित्नं च भविष्यति ॥ मतसादश्य 


है, उनसे भै पुरुषोत्तम जैसे रोक्रमे प्रसिद्ध ह वैसे दी यह मलमास भी लोकमि पुरुषोत्तम करफे प्रसिद्ध दोगा ॥ ७-८ ॥ 


मेरे मे जितने गुण है वे सव आज से मैने इसे दे दिये । पुरस्पोत्तप जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है &॥ बह . 


मी आपश प्रसन्नता के अथं आज्मैने इसे दे दिथा । हे मधुष्दन ! भाज से में इस अधिमास का स्वामी भी इआ ॥ १०] 
इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सव जगत्‌ पवित्र होगा । मेरी समानता पाकर यह अधिमास सब्र मासा का राजा होगा 
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सुनने फो मिलता ह । जिस पकरर इसको सने उसी त्कार अनन्य भक्ति से पुने इए कम को, करना भी चाह्वि ॥४।॥ 


` घ्ूतजी बो । हे तपोधन { आपलोगों ने जो प्रक्र फिया हे वही प्रन नारद ने नारायण से क्षिया था सो नारायण 

ने जो उत्तर दिया बही हम आप लोगोसे कंते है ॥ १॥ नारदजी बोले । विष्णुने अधिमास का अपार दुःख 

निवेदन करके जबर मौन धारण किया तव हे बद्रीपते ! पुरुपोत्तम ने क्या किया १ सो इस समय आप्‌ हमसे कषे 
त उवाच ॥ भवद्धियेः कृतः मशरस्तमचीकरदाशुगः॥ यटत्रयुवाेशस्तदवदामि तपो- 
धनाः॥१॥ नारद उवाच ॥ विष्टर्रवसि मोनमास्थिते सन्निवेद्य परदुःखमपारम्‌॥ 8 चकार 
पुरुषोत्तमः परस्तदरदस्व बदरीपतेऽधुना ॥ २॥ श्रीनारायण उवाच ॥ गोलोकनाथो युवाच 
विष्णुं तदेव गुह्यं कथयामि वल ॥ वाच्यं सुभक्ताय सदास्तिकाय शुश्रूषवे दम्भविवजिताय 
।२॥ सकीतित्‌ पुण्यकरं यशस्यं सुदं बश्यकरं च राज्ञाम्‌ ॥ दारिद्रबदावाभिरनसपपुष्यः 
भ्रां तथा कायंमनन्यभक्त्या ॥9) श्रीपुर्षोत्तम उवाच ॥ समीचानं कृतं विष्णो यदजा. 

॥ २ ॥ भी नारायण चोसे | हे चस्य ! गोरोकनाथ भ्रीङष्ण ने विष्णु क़ प्रति जो कहा चह अत्यन्त गुप है परन्तु भक्त, 

आस्तिक, सेवक, दम्भरदित, अधिकरी पुरपक्षो कहना चाहम अतः भँ सथ कहता टँ सनो ॥२॥ यह आख्यान सतीति 

पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता राजा को बश मेँ करनेवाला है ओर दद्दरिता फो नाश्च करनेवाला एवं बडे ुरण्यो से 
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॥११॥ यह अधिमास जगत्पूज्य एवं जगत्‌ से बन्दना करवाने के योग्य होगा । इसकी पूजा रौर घत जो करगे उन 
दुःख र दारिद्र का नाश होमा ॥ १२॥ चैत्रादि सथर मास सकाम है इसको हमने निष्काम फिया है । इसको 
हमने अपने समान समस्त प्राणियों फो सोश्च देनेवाला बनाया है ॥ १३ ॥ जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर 


सुपागभ्य मासानाभधिपो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ जग्पूज्यो जगहढन्यो मासोऽयं तु भविष्यति ॥ 
पूजकानां च सवषं दुःखदारिधखण्डनः ॥१२॥ स्वे मापाः सकामाश्च निष्कामोऽयं मया 
कृतः ॥ मोक्षदः सव॑लोकानां मत्स्थोऽयं पया कृतः ॥१३॥ अकामः सवेकामो वा योऽधि 
मासं प्रपूजयेत्‌ ॥ कपांणि भस्मसात्छृता ममेवेष्यत्यसंशयम्‌ ॥ १४॥ यदर्थं च महाभागा 
यतिनो बह्मचारिणः ॥ तपस्यन्ति महात्मानो निराहारा दढत्रताः ॥१५॥ फलपत्रानिला- 
हाराः कामक्रोधविवजिताः ॥ भितेन्द्रियचयथाः सवे प्राश्ुटुकाले निराश्रयाः ॥१६॥ शीता- 
अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सथ कर्मो को भस्म कर निथष मशको प्राप्न शोगा ॥१४॥ जिस परम पद प्रापि 
कै लिये बडे भाग्यवाज्ते यति, चह्यचारी लोग तप करते है ओर महात्मा लोग निराहार व्रत करते ह .एवं दृद्व्रत लोग 
फल, पत्ता, वायु भच्षण फर रदते ह ओर काम, कोध रहित जितेन्द्रिय रहते हँ वे, ओर वषाकाल्ल में मेदान मे रहनेबाले 
माके जाड मे शत, गरमी मे धूप सदन करनेषाले- मेरे षद्‌ के स्मि यत्र करते रहते हँ, हे गर्द्ष्वज { तव भी वे 
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मेरे अव्यय परमं पद्‌ को नहीं प्रप्त होते द ॥ १५ 


-*७ ॥ परन्तु पुरषोत्तम फे भक्त एक मासक ही त्रत भिना 


परिभरम जरा मत्यु रहित उपर परम पद को पाते है ॥१८॥ यह अधिमास वत सम्पूणं साधनों मे भ्रष्ठ साधन है ओर 
समस्त फामनाओं के फल की सिद्धि फो देनेवाला है अतः इस पुरुपो्मपास्‌ का घत सधको करना चाहिये ॥१९॥ हल 


तपपदाश्ेवं यतन्ते गरुडध्यज ॥ तथापि नैव मे यान्ति परमं पदमग्ययम्‌ ॥१७॥ पुरुषो. 


तमस्य भक्त स्तु मासुमा्रेण तत्पदम्‌ ॥ 
सवसाधनतः शेष्ठः सवेकापाथीसदिदः। 


अनायासेन गच्छन्ति जरामृ्युववमितम्‌ ॥१८] 
। तस्मात्‌ संसेग्यतमेष मापोऽयं पुरुषोत्तमः ॥१ ६॥ 


सीतानि्लिप्तमोजानि वधन्त कोटिशो यथा ॥ तथा कोष्णं पुय छृतं म पुरुषोत्तमे ॥२०॥ 
चातुमास्यादिभिय्ञः खगं गच्यन्ति केचन ॥ तव्रत्यंभोगमापाय पुनरगन्बन्त भूतलम्‌॥२१॥ 


बिधिवत्‌ सेवते यस्तु पुरूपोत्तममादरात्‌ 


से खेत मं बोये हुए बीज जेषे फरोड़ौ गुणा वहते है 
होता है ॥ २०॥ फाई चातुर्मास्यादि यन्न केने घ 


॥ इलं स्वकोयणुदधस्य ममेवेष्यत्यसंशयम्‌ ॥२२॥ 


तसे मेरे परुपोतच्ममास मे क्रिया हभ पुण्य करोड़ गुणा अधिक 
¢ ७ १३ ख [प न 
प्नं सं जति हं, बद भी भोगो को भोगकर फिर पृथ्वी प्र आते हे 


॥२१॥ प्रनतु जो पुर्ष आद्र से विधिषूक अधिमास फा चत परता है षह अपने समस्त छल का उद्धार कर मेरे मे 


मिल जाता है इभे संश्य नहीं है ॥ २२॥ हम 


को प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्भ, भूयु, भय से यक्त एवं आधि, 
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व्याधि ओर जरा से रस्त संसौर भे फिर नहीं आता ॥२३॥ अहाँ लाकर फिर पतन नहीं होता सो भैरा परम धाम्‌ है, 
एसा जो वेदां गा वचन है बड सत्य है, असत्य कैसे हे सकता है १ ॥२४॥ यह अधिमास ओर इक्षका स्वामी जें 
हीह आरमेने दी इसे बनाया है ओर पुर्पोत्तम' यहओमेरानामहै सोभरी भने इसेदे दियाहे॥२५॥ 
माशुपेतोऽत् संसार्‌ जन्मृल्युभयाङ्कलम्‌ ४ आधिव्याधिजरारस्तं न पुनर्याति भानवः।॥२३॥ 
यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ इतिच्छन्दोवचः सत्यमसत्यं जायते कथम्‌ ॥२४॥ 
एतन्मासाधिपश्चां मयेवायं भ्रतिष्टितः ॥ पुरुषोत्तमेति मन्नाम तदप्यस्मै समपितम्‌ ॥२५॥ 
तस्मादेतस्य भक्तानां मम चिन्ता दिवानिशम्‌॥ तद्धर्ूकामनाः सर्वा पूरणीया मयेव दि॥२६॥ 
-कंदाचिन्मम भक्तानामपराधोऽधिगर्यते ॥ पुरुषोत्तमभक्तानां नापराधः कदाचन ॥२७। 
भदाराधनतो विष्णो मदीयाराधनं प्रिय्‌ ॥ मद्धक्तकामनादाने विलम्बेऽहं कदाचन ॥२८॥। 
अतः इसके भक्तां की शमे दिनरात चिन्ता बनी रहती है । उसके भक्तों की मनोकामना को भुम ही पूरण करना 
पड़ता हे ॥ २६ ॥ कमी २ मेरे भक्तां फा अपराध भी गणना मे आ जाता है परन्तु पुरुषोत्तम मास के भक्तां का अप- 


राध भें कमी नदीं गिनता ॥ २७ ॥ ह भिप्णो ! मेरी आराधना से भरे भक्ता की आराधना करना रुमे प्रिय हे | 
मेरे सक्तां फी कामना पूणं करे मे रमे कभी देर भी दो जाती है ॥ २८ ॥ दिन्तु मेरे मास के जो मक्त है उनकी 
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कामनां पूण करने मे धमे कमी भी परिलंम्भ नहीं होता है । भेरे.मास के जो भक्त ह बे मेरे अत्यन्त प्रिय ह ॥ २६॥ 
जो मलुप्य इस अधिमास मे जप, दान नदीं करते ब महामूखं है ओर जो पुण्य कर्मरहित प्राणी स्नान भी नहीं करते 
एवं देवता, तीथं द्विजं से देष कते है ॥ ३० ॥ वे दुष्ट अभागी ओर दूसरे कै भाग्य से जीवन चलानेवाञे होते है | 
मदीयमासभक्तानां न विलम्बे कदाचन ॥ मदीयपापभक्ता ये ते मपातीष लभाः ॥२६॥ 
य एतस्मिन्महामरूढा जपदानादिवभिताः ॥ सक्तमंस्नानरहिता देवतीथद्विजद्धिषः ॥ २०॥ 
जायन्ते दुभगा दशाः परभाग्योपजीविनः॥ न कदाचित्सुखं तेषां खप्नेऽपि शशृङ्गवत्‌॥२९॥ 
तिरस्वंन्ति ये मूढा मलमासं मम प्रियम्‌॥ नाचरिष्यन्तिये धर्मं ते दा निरयालयाः॥२२॥ 
पुरुषोत्तममापाय वषे वपे तृतीयके ॥ नाचरिष्यन्ति धं ये कुम्भीपाके पतन्ति ते ॥३३॥ 
इह लाके महद्दुःखं पुत्रपौत्रकलघ्रय्‌॥ प्रष्वुबन्ति महामृढा हुःखदोवानलस्थिताः॥२४॥ 
जिस प्रकार खरगोश फे सींग कदापि नहीं होते वैसे दी अधिमास मे स्नानादि न करनेवाला को खप्न में भी सुख 
राप नहीं होता है ॥ ३१॥ जो मूख मेरे प्रिय मलमास का निराद्र करते है शौर मलमास मे धर्माचरण नहीं करते 


मे स्बेदा नरकगामी होते हँ ।॥ २२ ॥ प्रति तीसरे वपे पुरूपोचम सास प्राप्त हने पर जो प्राणी धमे नहीं करते बे इम्भी- 
पाक नरक मं गिरते हं ॥ ३२॥ ओर इस लोकमें दुःख सूप अगि में वैदे सी, पत्र, पोत्र. आदिको से उत्पन्न बड़े 
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` शियः सुभगाः पु्श्चुखसोमागयदेतवे ॥ पुरुषोत्तमे करिष्यन्ति स्नानदानाच॑नादिकस्‌ ।॥३६॥ 


| अरयः कतव्य. हे ॥-२६.॥ जो मजुप्य-इस पुरुषोत्तमास मे. सक्तिपूयेक मेरा - पूजन. करते ह बे धन, --ुत्र-ओर अनेक ` 


भारी दुःखो को भोगते ह । ३४ ॥ ओर जिन प्राणियों फो यह भेरा पण्यतस 'ुश्योत्तममास अज्ञान से व्यतीत हो 
जाय वे प्राणी केसे खो फो भोग सकते द ॥ ३५ ॥ जो भाग्यशालिनी क्षिया सौभाग्य ओर पत्रुख चाहने की 
इच्छा से अधिमास सं लान). दान,. पूजनादि करती दं ॥ ३६.॥ उन्द सौमामग्य, सम्पूणं सम्पत्ति, ओर पुत्रादि यह 


`ते कथं सुखमेधन्ते येषापन्ञानतो गतः॥ ्रीमार्‌ पुण्यतमो मासो मदीयः पुरुषोत्तमः॥३५॥ याः. 


क 


तासां सोभाग्यसम्पत्तिशुखषुत्प्रदो दयहम्‌॥ यासां मासो गतः शून्यो मन्नामा पुरुषोत्तमः ॥२७॥ 
न तासामवुकलोऽदं न खं स्वामिजं भवेत्‌॥ भातृपुत्रधनानां च सुखं स्वप्रेऽपि दरेभम्‌॥२८॥ 
तस्मात्सवांसन। सर्वेः स्नानपूजाजपादिकम्‌॥ विशेषेण पकतंम्यं दानं शकत्यनुसारतः॥२६॥ 
येनाऽदर्माचतो भक्त्या मासेऽस्मिव्‌ पुरुषोत्तमे ॥ धनपुत्रदुखं यक्ता पश्चा द्रलोकवाकतभार्‌।४०॥ 
अधिमास देता है । जिनका यह मेरे नामवारा पुरूषोत्तम मास दानादि से रहित बीत जाता है ॥ ३७ ॥ उनके अनु 


कूल भें नदीं रहता ओर न उन्हे पतिसुख प्रा होता हे, भा पुर, धनो का सुख तो उसे खम में मी दसम है ॥२८॥ 
अतः विशेष करके सम प्राणिर्या.को अधिमास भं सान, पूजा, जप आदि ओर विशेष करे शक्ति के अचार दान 
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पुखौ फो भीगकरं एनः गोलोक कै पापी हेते ई ४०॥ भेरी आज्ञा ते पम अन मेरे अधिमास का पूजन कर । 
मैने सब मासां से उत्तम माप इसे बनाया है ॥ ४१ ॥ इसलिये अधिमास की चिन्ता त्याग कर ह रमापते ! आप इसं 
अतुलनीय परुपोत्तम माष को साथ लेकर अपने वैडृण्ठ में जाश्नो ॥ ४२ ॥ श्रीनारायण वोक्ते ! इस प्रकार भगवान्‌ 


ममाज्ञया जनाः सरव पूजयिष्यन्ति मामकम्‌ ॥ सर्वेषामपि मापतानासुत्तमो ऽयं मया कृतः॥४१॥ 
अतस्मधिमासस्य चिन्तां यक्ता रमापते ॥ गच्छ वेङुर्ठमतलं गृहीता पुरुषोत्तम।४२॥ 
श्रीनारायण उवाच ॥ हति रतिकववौ निशम्य विष्णुः प्रबलमुदा परिगृह्य मासमेन्‌॥ नवजल- 

` दरुचं परणम्य देवं टिति जगा निजालयं खगेन ॥४२॥ इति श्रीशदनारदीयपुराणे पुरुषो- 
तममासमाहात्ये श्रीनारायणनारदसंबदेऽधिमासस्येयपराहिनाम सपपमोऽ्यायः ॥ ७॥ 


भीष्ण के यख से रसिक वचन भरवणक्रर चिष्णु, अत्यन्त प्रसन्रतापूेक इस मलमास क्षो पने साथ लेकर नूतन 
जलधर के समान दपाम्‌ सुगान्‌ शरीदृष्ण को प्रणाम कर गरुड प्र सवार हो शोध वैड्ड कै प्रति जाते हए ॥ ४३ ॥ | 
इति भरी बृदन्ारदीये पुरषोत्तम सास माहास््ये सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ७॥ 
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शूतजी मोक्े। हे तपोधन 1. विष्णु यौर शरीष्ण फे सवाद्‌ फी सुन सन्तुषटमन नारद, नारायण से पुनः प्रजन 

करते लगे ॥ १ ॥ नारदजी योल । हे प्रभो ! जघ रिष्णु वेङण्ड चङे गये तथ किर क्या इभा किये । आदि पुरुष ष्ण 

ओर हरिमुत छा जो संवाद है वह सब प्राणियों का कल्पाणकर है ॥ २॥ इपप्रकार प्रश्न सुन फिर भगवान्‌ बद्री 
घत उवाच ॥ नाड! छतवाच्‌ भन्न ९८ तपोधनाः ॥ विष्एश्रीक्ृष्णसंबादं न्रूत्वा स्न्ु 
मानसः ॥ १ ॥ नारद उवाच ॥ यैएठं गतवति शभ्मिणीशे फि जातं तदजुवद प्रभो मे 
वृत्तान्तं हरियुतदृष्एयोश्च सर्वेषां हितकरमादिपुंशः ॥२॥ इति संग्रभसंदृष्टो भगवार्‌ बदरी- 
पतिः। उवाच पुनरेवाथ जगदानन्ददं बृहत्‌ ॥३॥ भीनारायण उवाच ॥ अथ श्रीरुक्मिणी 
नाथो वेङ्कण्डं गतवाच्‌ युदा ॥ त्र गलाऽथिमासं तं वासयामास नारद ॥४॥ तत्रव्यवसति 
प्राप्य मोदमानो ऽभवत्तदा ॥ माक्चानामधिपो भूता रमते विष्णुना सद्‌ ।॥५॥ द्वादशस्वपि मासेषु 

नारायण जगत्‌ को आनन्द देनेवाला ब्ृहत्‌ आख्यान कटने लगे ॥२॥ श्रीनारायण बोले । तदनन्तर षिष्णु बडे प्रसन्न 

होकर वेङ्कण्ड गये रौर वहाँ जाकर हे नारद ! अधिमास को अपने पास दही बसा लिया ॥ ४॥ अधिमास बड्ड में 


बास पाकर अत्यन्त प्रसन्न हआ ओर बारहो मासो का राजा होकर विष्णु ॐ साथ रहने लगा ॥ ४ ॥ बारहा मासो 
मरे म्मा को शेष्ठ नारं षिष्णु मन से सन्तुष्ट हए ॥६॥,ह भने । अनन्तर भक्तां के उप्र र करेबाङे भगवान्‌ 
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युधिष्ठिर बोर द्रौपदी को ओर. देखते हुए, कपा कर्षे भजन से -यह बोके-॥.७ ॥. शीएृष्ण बके । हे -राज्शादेल-- [९ | 
हमको मालूम होता है. फं तपोवन म आक्र आप लोगों ने दुःखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का -आद्र 
नं फिंया ॥ ८ ॥ वृन्दावन की शोभा के नाथ मगवान्‌ का भ्रियपात्र पुरूगत्तममास आप बनवाया के प्रमाद से 


परलमासं घरं प्रभुः ॥ विधाय मनसा तष्टो वभूव अछृतिप्रियः ॥ ६ ॥ अथा॑नसुवाचेदं 
भगवान्‌ भक्तवटषलः॥ युधिष्ठिरं च पाञ्चाली निरी्तच्‌ कृपया मुने ॥७1 श्रीङ्कष्ण उवाच ॥ 
जानेऽहं राजशादृ तपोदनमुपागतेः ॥ भवद्धिटुःखसंमभेनाहतः पुरुषोत्तभः ॥८॥ बृन्दा- 
वनकलानाथवह्लभः पुरुषोत्तमः ॥ प्रभादादतवाच्‌ मासो भवतां काननौकसा्‌ ॥९॥ युष्माभि 
नव विज्ञातो भयदरेषसमन्धितेः ॥ ङ्गेयद्रोएकणेभ्यो भयशन्तरस्तमानयैः ॥ १० ॥ इष्णए- 
देपायनादापविद्यायधनतत्परे ॥ इन्द्रकोलं गत्तवति बीभत्सो रणशाल्िनि ॥ ११॥ तद्वि 
व्यतीत हो गया ॥ & ॥ भीष्म, द्रोणाचायं कणे कै भय से सन्त्रस्तमन आप सब लोर्गो ने भय ओर दवष से युक्त 
होने के कारण प्राप पुरुषोत्तम सास का ध्यान नकीं किया ॥ १०॥ ङृष्णद्वेपायन व्यासदेव से प्राप्त वर्या के आराधन 


म तत्पर रणवीर अलेन के इन्द्रफील पवेत पर चङे जाने पर ॥ ११ ॥ उसे धियोग से दुःखित आप लोगं ने -पुरुषो- 
तपरमास को नहीं जाना अय यदि.आप यह पूरं फि हम स्याक्रं१ तोम यही कहगा किं भाग्य का अवलभ्बन करो 


पु, मा. भा, दी. 
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॥१२॥) पुरूपं का जैसा अद््ट होता है वैखा दौ सदा सासता है । भाग्य से उत्पन्न जो एल है बह अवश्य ही भोगना 
पडता ह ॥१२॥ सुस, दुःख, भय, छशलता इत्यादि माग्याुसार ही मदु्यो को प्रा होते हं अतः अदृ पर विशवाप 
रखनेवाङे आप ल्लोम को अदृष्ट ही प्र निर्भर रहना चाहिये ॥ १४ ॥ अम्र इसके घोद्‌ आप लोगो के दुःख का द्रा 
योगपरि्किषटेन ज्ञातः पुरुषो्तमः॥ युष्माभिः किं प्रकतेग्यमद्मवलम्ब्यताम्‌ ॥१२॥ अदृष्टं 
यादशं पुंसां तादशं भासते सदा ॥ अवश्यमेव भोक्तव्यमद जनितं एलम्‌॥ १३॥ युखं दुःखं 
भयं त्तेममदष्टात्‌ भ्राप्यते जनैः ॥ तस्माददष्टनिषेश्च वद्धिः स्थीयतां सदा ॥१७॥ अथापरं 
द्यामि भवतां दःखकारणम्‌ ॥ सेतिहासं महाराज श्रुयतां मन्युखादहो ॥१५॥ शरष्ण 
उवाच \ पा्ालीयं महाभागा पूवेजन्मनि सुन्दरी ॥ मेधाविद्विजघुख्यस्य पुत्री जाता सु- 
मभ्यमा ।१६॥ कालेन गच्छता सज्‌ सञ्जाता दशवार्षिकी ॥ रूपलावण्यललिता नयना- 
कारण ओर बड़ा आथर्यजनक इतिहास के सहित कहते है-हे महाराज ! हमारे छसे कहा इभा खनो ॥ १५॥ 
श्ीृष्ण बोरे । यह भाग्यश।लिनी दरौपदी पूरव जन्म भें बड़ी सुन्दरी मेधावी पिके घर मे उतम हई थी, समय व्यतीत 
होने पर जब १० वर्षं फी हृ तव क्रम से रूप ओर लावण्य से युक्त अति सुन्दरी ओर आकर्णान्त नेत्र से शोभायमान 
इई ॥ १६-१७॥ चातुयं गुण से युक्त यह अफे पिता क एकमात्र एकलौती कस्या थी अत; वतर गुणवती, सुन्दरी, 
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यहं पिता.फी बड़ी लाडली थी ।[१८॥ मेधोवी ने संदा लके की तरह हसे माना-कमी भी अनादर नहीं शिया । यह भी 
साहिरथशा्न मं पण्डिता ओर नीतिशाल्च मे भी प्रवीणा थी॥ १६ ॥ इसकी माता इसकी छोटी अवस्थामे ही सर गयी 
थी, पिता ने ही प्रसन्नतापूवेक पाला-पोसा था । पात में रहनेवारी अपनी सखी कं पुत्र पत्रादि सुख को देख इसफो 


पाङ्गगाछिनीं ॥१७॥ चातुयंयणसम्पन्ना पितुरेकैव पुरिक॥ वह्भाताब तेनेयं चतुरा गण- 
सुन्दरी ॥१८॥ लालिता पुत्रषभित्यं न कदाचित्‌ भलम्मिता॥ सारित्यशाश्चकशला नीतावपि 
विशारदा ॥१६॥ तन्माता खगंता पूरव पत्रा सा पोषिता युदा ॥ पार्चस्थालिषखं दशर 
ुत्रपोत्घुखसपहा॥२०॥ तकयन्ती. तदा वाला मामेवं च कथं भवेत्‌॥ गणमाग्यनिधिभता 
सुखदः सत्सुताः कथ्‌ ॥२१॥ एवं मनोरथं चकरदैवेन ष्वंसितं पुरा ॥ #ि कला किं विदि. 
त्वाऽहं कसुपास्ये सुरेशवरय्‌॥२२॥ किं वा युनियुपातिषठ किं बा ती्थुपाशचये ॥ मम भाग्यं कथं 
भी स्पृहा हुईं ॥ २० ॥ ओर ततर यह सोचने लगी फि हमे भी यह सुख कते प्राप्न हेग ! गुण ओर भाग्य का निषि, 


सुख देनेवाला पति ओर सत्पुत्र केसे होगे १॥ २१ ॥ इस रकार मनोरथ विचारती हुईं ओर सोचने लगी कि पष्ट 
मेरा विवाह उपस्थित था परन्तु भाग्य ने बिगाड़ दिया अष क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की 


उपासना करने से ॥ २२ ॥ या किस छनि फे शरण जाने से अथवा किष तीर्थं का आभय करने से मेरी मनोकामना 
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पूणं होगी । सेरा आण्य कैसा सो शया है द्धिः कोई भी पति युको वरण नदीं करता है ।। २३॥ पण्डित भी मेरा 


गने ५ @९ ॥ 

परता भरे ही दुमाग से शूं हो गया है, वड़ा आशयं हे निवाह का समय उपस्थित हीन पर्‌ मेरे समान घरको पिता |ॐ |भा.टी. । 

ते नहीं दिया ॥ २४ ॥ ज अपनी सदक्ियो के बीच मं दह परन्तु मारी होमे ॐ कारण परतिदुःख से पीडित ह । जेमे । 
अतस 


युतं भता कोऽपि न वाञति ॥२३॥ परिडतोऽपि पिता मूढा मम भाग्यवशादहो ॥ विवाद. 
काते सम्पाते न दत्ता सदृशे वरे ॥ २४ ॥ अध्यततां सखीमध्ये मारी दुःखपीडिता ॥ 
नाहं स्वामिघुखाभिज्ञा यथा चाल्गिणो सम ॥२५॥ मस भाग्यवती माता कथ खगं गता 
पुरा ॥ एवं चिन्ताङ्ला बाला शनोरथमहोदभधौ ॥२६॥ निमा मोदसलिले शोकमोहोमि 
पीडिता ॥ मेधावी ऋषिराजो ऽपो विचचार पदीतले ॥२७॥ कन्यादाननिपित्तं च विचिन्वच्‌ 
सरशं बरभ्‌। तादशं वरमपराप्य निराशः स्वमनोरथे॥२८॥ सुताखङ्गीयभाभ्याभ्यां भयप्षङ्कख- 
मरी सखियां पतिसुख को भोगनेषाली दँ वैसे चै नहीं ह ॥ २५ ॥ मेरी भाग्यवती माता क्यों पहि मर गयी । 
इस प्रकार चिन्ता से व्याल फन्या, अनोरथरूप सुद्र क ॥ २६॥ मोहरूप जल मं निमम्र शोकमोदरूप लहर से पीडति 


होती भ । इसके पिता मेधावी छपि भी ॥ २७ ॥ कन्यादान कै लिये कन्या के समान वर दु्ने के हेतु देश विदेश 
अरमण करने के लिये निकले प्रतु कन्या के अुरप बर न मिलने से अपने मनोरथ मेँ निराश हुए ॥ २८ ॥ कन्या कै 
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ओर अपने भाग्य से फन्यादानरूप सङ्कल्प कै पूणं न होने से दैवयोग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वरन्दरे भआगया २ ९॥ 
सब अङ्ग एसे शएटने लगे जैसे समस्त अज्ञ ्रूट रट कर अलग हो जाये ओर ज्वर की जाला सेष्याङल हए शधासोच्छरास 
लेते महादारुण मृच्छ से ॥ ३०॥ मदिरा पान से उन्मत्त की तरह पैर लडखड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह धर मे आये 
पञ्जरः ॥ अवाप दैवयोगेन ज्वरं तीव्रं खदारुणम्‌॥२६॥ स्फुटत्वाङ्गसम्मि्नतापञ्वालासमा- 
ङुरः॥ शवासोच्चवासपतमायुक्तो महादारुणमूच्छ॑या ॥२०॥ परस्लनिपतन्भूमौ मदिरामत्तवद्‌- 
भृशम्‌ ॥ ओगनच्चनेव भवनं स पपोत धरातले ।\२१॥ यावल्युता समायाता पितरं भयविहला॥ 
ताबन्धुमषुः सञ्जातो भूपुरप्तामनुस्म्द्‌ ॥ ३२ ॥ भाविना्थबलेनैव सहा जाततरः ॥ 
कन्यादानप्रङ्गोस्यमरोत्सवविवानितः ॥ ३३ ॥ अथ प्राचीनगाहस्यङृतमेपरिश्रमात्‌ ॥ 
संसारवासनां सयक्ला हरो चित्तमधारयत्‌ ॥२७॥ सस्मार श्रीहरि तूर्ण मेधायी पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
भौर आते ही पथरी प्र गिर पड़े ॥२१॥ भय से विह्ल कन्या जव तक पिता फो देखने आपे तर तक कन्या को स्मरण 
करते हुए मेधावी शुनि मरणासन्न होगे । भाग्य के फलकूप बल से एकाएक कोपने लगे ओर कन्यादान प्रसङ्ग से उटा 
हुआ जो महोत्सव था बह जाता रदा ॥ ३२-३३ ॥ तदनन्तर पहिले पि हए गृदस्थाथमधरमं के पिम के प्रमा 
से संसारमासनाको त्याम कर भगवान्‌ सँ चित्त को लगाते मए ॥ ३४ ॥ उस एमूषुं मेधावी ऋषि ने शीघ्र हो 
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तीलकमल कै समान श्याम, विरि इन्दर आ्रतिषाछे भरोपुरूषो्तम इरिका स्मरणं किया । २१ ॥ हे रासके स्वामी। 


हे राधारमण !- हे प्रचण्ड शुञजदण्ड से द्रसे दी देवताओं क शु दैत्य को सारनेवाले ! ह अति उग्र दावानल को 


पान कुर जानेवाङे ! ह इमारी गोपिका छ 


उतारे इए वह्लो को हरण फरनेवा्ते ! ॥ ३६ ॥ हे भीढृष्ण { हे 


इन्दीवरदलश्याभं ्िभङ्गलङिताक्‌।तिस्‌ ॥३५। रासे राधारमण प्रचण्डदोदंश्डद्राहतनि 
जरारे 1 अत्यु्दावानलषानकतेः कुपारिकोत्तारितवश्चहतैः ॥३६॥ शरो्ष्ण गोविन्द हरे 
मुरारे राधेश दामोदर दीननाय्‌॥ प्र पाहि संसारस्ुदरमयं नमो नमस्ते हषिकेराय।॥२७॥ 
इति निवचनं निशम्य दूता भिटिति समाययुकुन्दलोकात्‌ ॥ तदनुखतसुनि करेगदीला ` 
च्रणसरोरुदभीयुरीश्वरस्य ॥ ३८ ॥ प्राणोक्मणमालोक्य हाहेति साऽरुदप्स॒ुता ॥ अड 


कला पितुर्देहं विललाप स॒दुःखिता 


॥ ३६ ॥ इररीव चिरं सा त॒ विलप्यायन्तदुःखि- 


गोचिन्द ! हे हरे ! हे भ्ररारे ! है राधेश ! हे दामोदर ! हे दीनानाथ ! यम संसार मे निभगन की रक्षा कीजिये । इन्र्या 


के ईश्वर आपको प्रणाम हे ॥ ३७ ॥ इस प्रकार 
्ङ्कन्दं रोक से आते इए ओर उप मरे इए 
दस प्रकार अपने पिता कै प्राणो को निकरते 


मेधावी क वचनो को दूर से ही सुनक्षर श्र मगान्‌ के दत्‌ चट पट 
नि को हाथ से पकड़ कर ईर के चरणकमरला मं ले भये ॥ २८ ॥ 
देख बह कन्या हा हा कार ररे रोने लगी ओर पिताके शरीर 
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छो अपनी गोद में रखकर अति दुःख से विलाप करने लगी ॥ ३९ ॥ चीन पत्ती फी तरह बहुत देर तक भिलाप 
करके अत्यन्त दुख से विहत हई ओर पिता फो जीवित की तरह सम करं षोली ॥ ४० ॥ बाल्ला बोली । हाय हाय 
हे पितः! हे कृपासिन्धो ! दे।अपनी कन्या को सुख देनेवाले ! धके आज किसके पासं छोड कर आप वैडष्ठ 


ता ॥ उपाच पितरं बाल्ला जीवन्तमिव विहला ॥४०॥ बालोवाच॥ हा हा पितः कृपासिन्धो 
आसजानन्ददायक ॥ कस्याङ्क मां निधायाऽचय गतोऽसि वेष्णवं पुरम्‌ ॥४१॥ पितृरीनां 
चमाँतातको वा सम्भावयिष्यति।॥ न भाता नैव बन्धुश्च न मे माता तपस्विनी ॥४२॥ 
भोजनाच्बादने चिन्तां को मे तोत करिष्यति \ कथं तिष्ठाम्यहं शून्ये बेदभ्वनिविव जिते॥४३॥ 
द्माश्रमे ते स॒निश्रेष्ठ अरय इव निजने ॥ अतः परं मरिष्यामि जोवने कि प्रयोजनम्‌ ॥४४॥ 
असम्पायेव वैवं षिधि ददिवृषप्सल ॥ क गतोऽसि पितस्तात इदागच्छ तपोनिधे ॥४५॥ 
सिधारे है ।॥ ४१॥ है तात! पि दीन मरी कोन रक्षा करेगा आज मेरे माई, बन्धु, माता आदिं 


कोई भी नहीं ई । हे तात ! मेरे भोजन, वहन फी चिन्ता कौन करणा १ केत मैं रगो, इस शूल्य, वेदध्यति रहितं 
॥ ४२-३ ॥ निजेन चनी तरह आप्के घरमे । है इनिध्रषएठ! अरम सर जाऊगी एसे जीने मं क्या रक्खा 


हे-॥ ४४ ॥ हे फन्या भें प्रेम रखने बाल्ञे पिता { है तात { वरिबादविधि बिना किए दी आप करौ चन्ले गये १ ह तपो 
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नये ! अव्र यत्ञं आदये ॥ ४४ ॥ ओर अमृत के समान बधुर मापण करौजिए क्यौ आप चुप हो गये १ हे तात । 
दहत देर पै आप सोये हए ६ अब =] मियेः॥ ४६ ॥ रेसा कहकर ओंक्च॒ बहाती हई घड़ी २ कन्या विलाप, करने 
लगी ओर पिता कै मरने से दुःखित हई आर्त चील्ह पक्षी कौ तरह शुक्तकण्ठ से रेने लगी ॥ ४७ ॥ उस लडकी का 


| 


बाणीं वद स॒धाकर्पां कथं तूष्णोमवस्थितः ॥ उत्तिटोत्ति 
॥४६।) इत्युक्त्वा ऽश्रुयुखी बाला विङलाप्‌ खः ॥ युक्तकः 
॥४७॥ तसुतारोदनं शरुता विप्रास्तद्वनवा सिनः ॥ अतीव करणं कोवा रोदियसिमस्तपोवने 
| ८ ॥ मेधाऋषेः सुताशब्दं शनेनिशचि 
न्विताः ॥ ४६ ॥ आगत्य ददृशुः सर्वे इता 
काननौकसः ॥ ५० ॥ सुतोस्ङ्गाच्चवं नीता श्म 


रोदन सुन उस बन मं रहनेबीरे ब्राह्मण चापस से कहने लगे कि इस तपोवन मं 


है | ४८ ॥ एसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यहं मेधावी ऋषिं को कन्या का शब्द्‌ है एसा निश्चय कर घुरडाये 


हुए हाहाकार करते मेधावी के धर मं आये ॥ ४ 


कतो देखा ओर देख कर उस यन घे रहने षाठ सब छनि भी रोने लगे ॥ ५०॥ 


&। 
$® 
ध ं टी. 
९ |. 
हे तात भिरं सुक्ोऽसि साम्प्रतम्‌ |$ |१०= 
ण्ठरुरोदातां कुररीव सुदुःखिता ४ 
प 
त्य तापसाः ॥ सपम्ममाः समाजग्धुदशकारसम- ६ | 
स्थं तं निम्‌ ॥ ततः संरुरुदुः सरवे सुनयः १ 
शाने शिवसन्निधौ ॥ अन्त्यष्टि विधिना |4 
€ 
अत्यन्त करण शब्द से फोन रो रदा ९ 
& ॥ ओर बहौ अश्कर सबने कल्या कै गोद से सरे इए मेधावी ऋषि. $ ६* 
ओर कल्या दी गोद से शभ को लेकर ।& 


शिवभन्दिर के पाष श्मशानं परं गये । वहाँ कष्टं की चिता लगाकर विषि से अन्त्येष्टि कमंकर उसका दाह किये ॥५१॥ 

दाह कै अनन्तर कन्या को समा कर सथर ऋषि अपनेऽ२ आश्रम गये । इधर कन्या भी वैय धारण कर यथाशक्ति 

क्रियाके लिए द्रव्य खचं करती हर ॥५२॥ इस प्रकार पिता की मरण-क्रिया को करके कन्या, इसी तपोवन में निवास 
कृता तेऽददहन्‌ काष्ठवेष्टितम्‌ ॥५१॥ ततःकन्यां समाश्वास्य से ते खगरहार्‌ ययुः॥ कन्या- 
ऽपि धेयमालम्न्य यथाशक्त्यकरोद्रःययम्‌ ॥५२॥ इस्योष्वेदेहिकविधि प्रणिधाय फिर पत्री 
निवासमकरोच तपोयनेऽस्मित्‌ ॥ सा विग्यथे पितृजदुःखदवामिदग्धा रम्भेव वस्समरणात्‌ 
सुरभोव बाला ॥ ५२ ॥ इति श्री बृहनरदीयपुराणे पुरुष्रोत्तममासमाहाषस्मये श्रीनारायण 
नारदसंवादे कमारीविलापो नापाष्टमोऽध्यायः ॥ = ॥ 


करने लगी ओर पिता के मरणरूप दुःखाभि से जली हई रम्भा फी तरह उ्यथित होती हई एवं बड़े कै मर जानेसे जैसे 
गौ चिष्टाती है ओर खाती नदीं दुबल होती है वैसे दी यह वाल्ला भी दुःखित हुई ॥ ५३ ॥ | 
हति भीदृहनारदीये पृशूषोचममासमादास्स्थे अष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ < ॥ 
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घरूतजी भोले । तदनन्तर विस्मर से युक्त नारद्‌ नि ने सेधावी ऋषि को कन्या का अद्भत वृत्तान्त पूछा ॥ १॥ 
नारदजी बोक्ञे । हे धेने ! उख तपोवन सं मेधावी फी फन्या ने ्दादसें क्या किया ओर किस युनिशष्ठ ने उसके साथ 
विवाह किया ॥ २ ॥ श्रीनारायण षोके । अपने पिता फो स्परण फरते २ ओर वराधर शोक करते २ उस धर में 8 


सूत उवाच्‌ ॥ ततस्तं विस्मयाविष्टः पप्रच्छ नारदो शनिः ॥ मेधाविदिजवयंस्य सुता 
वृतान्तमद्थुतय्‌ ¦ १॥ नारद्‌ उवाच ॥ सुने युनिष्ठुता तत्र कि चकार तपोवने॥ को वा 
सुनिवरस्तस्याः पाणिग्रहमचीकरत्‌ ॥ २ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ निवसन्त्यास्ततस्तस्याः 
क्ियार्‌ काठो विनिर्गतः ॥ स्मारं स्मारं खपितरं शोचन्त्याश्च युहशहुः ॥२॥ शून्यसदमनि 
संविष्टं युथथष्टं श्गीमिव ॥ गङ्द्माष्योधनयनां उवलदुधृदयपङजास्‌ ॥ ५ ॥ विनिभ्धा 
सपरं दीनां संरुढाम्ुरगी मिव ॥ चिन्तयन्तीमपश्यन्तीं दुःखपारं कृशोदसेम्‌ ॥ ५ ॥ 
काल उस कन्या का व्यतीत हुआ ॥ २ ॥ युथ से अष्ट हुई हरिणी शी तरह षयड़ाईे शून्य घर मं रहनेवाली दुःखरूप 
मनि से उदी इई भाप क्षारा बहते हए अश्वनेत्र वाली, जलते हए हर्कमल बाली ॥ ४॥ .दुःख से प्रतिक्षण गरम शास 


ठेनेवालो, अतिदीना, धिरी इद सपिणी की तरह भपने धरम संरुद्र, अपने दुःख फो सोचती भोर दुःखसे युक्त दोनेकै 
उपाय को देखती इद उस ङशोद्री को ॥५॥ उसके शुम भविष्य की प्रणा से सान्सरना देने सिये उस बनमे अपनी 


भाजनम 


(7122222 कक 


4 
> 
४. 

४ 


| 
@ 
09 


<+ 
€ 


[1 


६८ 


ऊक 5क$ $$ $® $$ ®$ $® >= 


शा से ही परमङनोधी मिणो देवने षे ही हनद्र भी भयभीतो १ । देर, जटा ते ष्या, वात्‌ शकर क समान 


भगवान्‌ दुर्वासा कपि आये ॥ &-७ ॥ हे नारद ! भगवान्‌ ृष्ण ने राज। युधिष्ठिरसे कदा फि हे रजेन्द्र । बह दुर्बाषा 

आये जिसको फि आपकी मात। इन्ती ने बालापन मे प्रसन्न किया था । तच उन पूजित म्पि ने देवतां को आक्षषेण 
तापाक्ष्ाद भगवास्‌ भविष्यद्‌ ;छनोदितः ॥ यरच्खया बने तस्मिच्‌ परमः. कोपनो मुनिः 
॥ ६ ॥ यद्िलोकनमात्रेए . अस्येदपि शतक्रतुः ।॥ जटाकटापसज्छननः साक्षादिव सदा- 
शिवः ॥ ७ ॥ यस्छञ्चनन्या राजेन्द्र शेशवेऽतिप्रसादितः ॥ चदशा 5ऽकषिणीं विं 
ददावस्ये सुपूजितः ॥ ८ ॥ येनाईमपि भूपाल सवं देवनमस्छृनः॥ रथे संयोजितः साका 
गरिमर्या सह नारद ॥ & ॥ उभाभ्यां चालिते मागे रथे दु्बांससान्विते ॥ अल्यु्रया तृषा 
शष्यत्तासवोष्पुरया ऽनया ॥१०॥ शूचितोऽहं जलाधिन्या स्ङन्धस्थयुशया पुरा ॥ गच्छन्नेव 


करनाली षिचया उन्दै दी ओर है भूपाल ! जिन्दनि सब देवताओं से नमस्कार किए जानेवलि घज मी रुिभणी के 


साथ रथ पे बेल कौ जगह जोता ॥ ८-& „ दुर्वासा को वैडाकर रथ खींचते हए जब हम दोनों मागे चलने लगे तपर 
चलते २ मार्थं से अहि तीघ प्यास सै प्र गये थे वा ओर थोष्ठ जिर रषिमिणी के एेसी जल चाहने बाली रक्रिशो 
ने जब शे ्रवित क्षिया तव कन्धे पर रथ कौ जोत को रखे इए चरते २ ही पौबिकेअग्रमागसे प्थ्वीको दषा 
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कर ॥ : १० & ११ ॥ रुिपणी क प्रेस क्र वशीभूत मैने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न क्षिया तब वही भोगवती 
उपर से बहने लगी अनन्तर उसी कै जल से ॥ १२.॥ हे सहाराज ! रुकरिंषणो की प्यास को भने बाया इस प्रकार 
रुकरिमणी की व्यास का बुभनौ देख उसी क्षण. अप्र कौ तरहं दुबासा क्रोध से जलने लगे ॥ १३ ॥ अर प्रय की 
पदाभेए सम्पीड्य वुधातलम्‌ ॥ ११॥ आनीतवास्‌ भोगवतीं प्रियाप्रेभपरिष्ठतः॥ सेबोध- 
गिनी भूता तावन्मात्रेण वारिणो ॥ १२ ॥ न्यवारयन्महाराज रुक्मिणीतृषषुस्णाम्‌ ॥ 
तद्ष्रा तरषणोतपन्क्रोधेन प्रज्वलक्निव ।॥ १३॥ प्रख्यामिरिषोतष्ठर शशाप कोपनो 
सनिः ॥ अहो शरी्ष्ण तेऽप्यन्तं वल्लभा रुक्मिणी सदा ॥१४॥ यद्धवाच्‌ मामृवक्ञाय परियप्रेम- 
परिप्लतः॥ पाययामास पानीयं माहास्यं दशयच्‌ स्वकस्‌॥१५॥ दम्पत्योरुभयोरेव वियोगो 
युधिष्ठिर ॥ इति यो दत्तवाच्‌ शापं स एव शुनिसत्तमः॥१६॥ सातारा शसम्भूतः कालश 
ञि कै समान उठ कर दुर्वासा ने शाप दिया । षोल्ञे षडा आश्चयं है, हे भ्ीदष्ण { रुकिमणी तुमको सदा अत्यन्त प्रिय 
है ॥ १४ ॥ यतः स्ली के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना सहस्व दिखलाते हए इस भ्रकार्‌ से उसे पानी 
पिलाया ॥ १४ ॥ - अतः तुम दोनों का. वियोग होगा इस प्रकार उन्हेनि शाप द्या था। हे युधिष्ठिर ! बही यह 
दुर्गा नि ह ॥ १६ ॥ साचाद्‌ श्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे शालरद्रकी तरह, सपि अत्रि $ उग्र तपरूप कन्पददु कै 
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दिभ्य एल ॥ १७ ॥ पतिव्रता के सिर कै रत, अजुष्या भगवती के गमं से उत्पन्न, अत्यन्त मेषायुक्त दर्बासा नाम 


के षि, ॥ १८ ॥ अनेक तीर्था कै जल से भीगी हह जटा से भूषित पिर बे साक्षात्‌ वपोमूतिं दुर्वासा रषि को 
आते देखकर कल्या ने शोकसाण्र से ॥ १8 ॥ निकल कर धेयं से युनि के चरणों मे प्राथेना की । प्राथना करने कै 
इवापरः ॥ अभ्ररगरतपः कलाव ्दिव्यफलं महत्‌॥१७।पतितताशिरोरताऽचसुयागभ्म्भवः॥ 
दुवासानाम मेधावी यथा वे मूतिमत्तपः ॥ १८ ॥ नकतीथंजलङ्किनजरामूषितसच्छिराः ॥ 
तमालोक्य समायान्तं कमारो शोकसागरात्‌ ॥ १६॥ उन्मञ्ज्योत्थाय धैर्येण वन्दे चरणौ 
स॒नेः ॥ नता स्वाश्रममानीय बारीक जानकी यथा ॥ २० ॥ अष्यैपायेवन्यफलेः पुष्येश् 
वििि्ैनिम्‌॥ स्वागतं एृच्छय सा वाला पूजयामास सादरम्‌॥ ततः सविनया राजन्तुवाच 
मुनिकन्या ॥ २१॥ बालोवाच्‌ ॥ नमस्तेऽस्त षहाभाग अत्रिगोत्रदिवाकर ॥ इतोऽधि- 
बाद नसे वाल्मीकि ऋषि फो जानकी अपने आश्रम मं लाई थीं वेदी यह भी दुर्वासा को अपने घर मे लाकर 
॥ २० ॥ अध्ये, पाच ओर षिषिध प्रकार कै जङ्गली एतत ओर पुष्पों घे स्वागत के लिये आज्ञा लेकर आदर पूवक पूजन 
कर तदनन्तर हे राजस्‌ ! यह वारा बोली ॥ २१ ॥ कल्या बोली ] है सहभाग ¡ !हे अत्रि डुल कै घ्रं | आप को 
प्रणाम है। हे साधो! मेरी अभण्याके धर्‌ ञे आज अपशन शुषाममन कषे हआ हे यने! आपङे आगमन से 
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छ्याज मेरा भाग्योदय हआ है ।॥ २२॥ अथवा मेरे पिता फे शुष्य कषे प्रवाह से प्रेरित धभ सान्त्ना देने कै सिय दी |€ 
श्माप मुनिसत्तम आये है ॥ २३॥ आप एेसे सहात्ाओं के पव की धूख जो हँ वह तीथखूप है उष धूल को स्यश्च करने |% | भा टं 


वाली मै अपना जन्म अज सफर फरसकीहु, आज सेरा तत मी सष्ठ हं ॥२४॥ आप एषे पुण्यात्मा के जो युभे आज दशन 


गमनं साधो द्देवाया मभाश्चमे ॥ मम भाग्योदयो जातस्तवागमनतो सने ॥ २२॥ अथवा 
मतितुः पुण्यप्रवाद्प्ररितो .भवास्‌ ॥ सम्भावयितुं मामेव ह्यागतो मुनिसत्तमः ॥ २३॥ 
भवादृशां पाद्रजस्तीथेरूपं महासनाय ॥ स्पृशन्तयाः सफलं जन्म सफलं चाद्य मे त्रतम्‌॥२४॥ 
अद्य मे सफलं पुण्यमद्य मे सफलो भवः ॥ भवादृशा महापुण्या यन्मे दृष्टिपथं गताः ॥२५॥ 
एवसुक्खा च सा गाला तस्थो तृष्णीं तदग्रतः ॥ सस्मितं सुनिरादेदं दबांसाः शङ्रांशजः 
॥२६॥ दुर्वासा उवाच ॥ साधु साधु हिजषुते इलमभ्युद्धृतं पितुः ॥ मेधाः सुतपसः 


हुए अतः आज मेरा उत्पन्न होना ओर मेरा पुण्य सफल है ॥ २५॥ एसा कहर बह कन्या दुर्वासा के सामने चुप 
चाप खड़ी हो मयी तथ भगवान्‌ शङ्कर के अंश से उत्पन्न दुर्बाप्ा युनि मन्द हास्य युक्त यह भोङे ॥ २६ ॥ दुर्वासा 
बोले । ह जते { तू बही अच्छी है त्ने अपने पिता क इत फो तार दिया । यह मेषाशी च्छषिक्ेतप फा फल हे । 
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जो उने तेरे रेषी कन्या उत्प हुई ॥२७॥। तेरी घम मे तत्परता जान कैलास से भँ यहं आया ओर तेरे षर आकर 
तेरे द्वारा मेरौ पूजन हआ ॥ २८ ॥ हे वरारोहे ! मै शीघ्र ही बदरिकाश्रम मे यनीश्वर सनातन, नारायण, देव के 
दशन फे सिषे जागा जो प्राणियों के हिते लिए अस्यन्त उग्र तप कर रहे द । कन्या बोली ! ह ऋषे ! आपके दशन 
फृलमेताहशी सुता ॥ २७ ॥ कैासादहमागच्खं ज्ञाता ते भमशीरुताम्‌॥ तदाश्रममनु- 
प्रास्तरया सम्पूजितोऽस्म्यहम्‌ ॥ २८ ॥ गमिष्यामि वरारोहे शीप्रं बदरिकाश्रमम्‌ ॥ द्रष्टं 
नारायणं देवं सनातनश्नीश्वरम्‌ ॥२६॥ तपश्चरन्तमेकाम्रमप्युभ्ं छोकदेतवे ॥ बालोवाच ॥ 
ऋषे तदशनादेव शुष्फो मे शोकषागरः ॥३०॥ अतः पर श्म भावि यस्मात्‌ सम्भाविता 
लया ॥ समुद्तवृहञ्ज्वारदुःखव्ययुजं सुने ॥ ३१॥ र न वेति दयासिन्धो तननिवपय्‌ 
शङ्कर ॥ हषे हेतुं मे कथिद्‌ दश्यते छुबिवारतः ॥३२॥ न मता न पिताप्रत्ता यो मं 
से ही मेरा शोकसद्चद ख गया ॥ २६-२० ॥ अव इसे वाद भेरा भविष्य उज्ज्वल हे यों शि आपने रे सान्तना 
दी, ह शने ! मेरी उस परादर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुःख रुप अशि को क्या आप नदीं जानते इं { हे दयाधिन्धो! 
हे शङ्कर ! उस दुःखामि फो शान्त कौजिये । मेरे विचार ३ हयं छा कार्‌ पु छ मी दिखलाई नहीं देता ॥९१-३२॥ 
न य॒के भाग दै, न.पिता,नतो भाई, जो सेयं प्रदान्‌ करता, अतः दुःखसधुद्र खे पीडित भं केसे जीवित रह सकती ह 
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\३३॥ जिस"? दिशामे भ देखती हं यह २ दिशा छक शून्य ही प्रतीत. होती है, इसरिषे हे तपोनिषे मेर दुःखका निस्तार 
आप शीघ्र करे 3४] भरे साथ विवाह करने क सिए छोई भी नदीं तैयार होता है इष समय मरा विवाह न हं तो | 
विर रषी शद्रा हो जागी यह घु षड़ा भय ह ॥ २५ ॥ इसी भय से न षे निद्रा आती ह ओर न भोजन परं मरी 


यं प्रयच्छति ॥ कथङ्करमहं जीवि दुःखसागरपीडिता ॥३३॥ यां यां दिशं प्रपरयामि सा 
सा शन्या रिभाति मे ॥ मम दुःखप्रतीकारं कुरु शीघ्रं तपोनिषे ॥ ३४ ॥ न मा कामयते 
कश्चित्‌ पाणिग्रहणदेते \\ अतः परं भविष्यामि पृषरीति महद्भयम्‌ ॥३५॥ तस्मान्न जायते 
| ज्‌ टु ऽ खा- 
निद्रा न रुचिभोंजने मम ॥ बह्मर्‌ सुमूषैरस्मयेव इति भे निश्चयो ऽधुना ॥ ३६॥ इत्यु 


्रसुखी बासा विरराम तदतः ॥ दुबासास्तदुपायारथ विचारमकरोत्तदा ॥२ ७ श्रीनारायण 
उवाच ॥ इति सनितनयावगो निशम्य बहुलतमा निरा विचायं चन्द्‌ ॥ अतिशबयृपय। 





रि से ह यहम ि ॥ ३६ ॥ एेसा कह कर आंघ 

हवि हरी ३, हे जहान्‌ ! अव भै शीघ्र ही मरने बाली हु यह सरा इस समय नय है | 

बहाती इई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो शयी तव दर्बासा कन्या कै दुःख द्र करने का उपाय सोचने लगे ॥ ७ 
रायण बोरे । इस प्रकार शुनिकन्या कै वचन सुनक ओर दसा अभिप्राय सम कर बड़ कोधी निराज दुबासा 
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उस्र कल्या का छ दित विचार पूणं कपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया ।॥ ३८ ॥ 


इति श्रीब्हनारदीये पुरुषोच्तममासमहात्म्थे नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ & ॥ 
ऋ ~ 


विलोक्य बालां किमपि हितं निजगाद सारभूतम्‌ ॥ ३८ ॥ इति श्रीब्रह्ारदीयपुरणे 


पुरुषोत्तममासमाहास्मे ट्वाससस्त पेवनगमनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

नारद उवाच ॥ किं विचायं बृहद्धामा परमः कोपनो मुनिः ॥ अत्रवीह षिकन्यां तां तन्मे 
ब्रहि तपोनिधे ॥ १ ॥ सूत उवाच ॥ नारदस्य वचः श्रुता प्रोवाच बदरीपतिः ॥ दर्वा 
वचनं गयं सर्वेषां शितकृद्हिजाः ॥ २ ॥ श्रानारायण उवाच ॥ श्रृणु नारद्‌ वद्येऽहं 
यटुक्तं मुनिना तदा ॥ मेधावितनयादुःखमपनेतुं पाना ॥ ३ ॥ दुवांसा उवाच ॥ 


नारदी षोङे । ह तपोनिधे ! परम क्रोधी दुरवाद्ा युनि ने बिचार करके उस कन्था को कया उपदेश दिया सो आप 
षषे कषये ॥ १॥ षतजी बोले! ३ दिजा ! नारद का वचन सुन समस्त प्राणियों का हितकर दुवा का गुह्य 


बचन बदरीनारायण बोखे ॥ २ ॥ श्रीनारायण रोले । ह सारद । मधाघी षि की कन्या के दुःख को द्र कने के \| 


लिए कृपालु दुर्वासा शरनिने जो कहा वह इम तुभ से कहते ह सुनो ॥ ३ ॥ दुवा बोक्ते। हे युन्दरि ! युष सं भी 
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शु उपाय जँ तमसे कता हं यह विषय किसी से भी कनं योग्य नदीं हे तथापि तेरे ठि तो मने विचार ही सिमरा 
हे ॥ ४॥ स विस्तार पूर्वक न वर ठे शेप से कता है । हे एमे ! इस मास से तीएरा मास जो आगा |ॐ |मा.दी. 
बह पुरुषोत्तम सास है ॥ ५॥ उस सास ं तीथं स स्नान कर सलुष्य भरणहत्या से शट जाता ह । ह स॒न्दरि ! कारिक 


€ 
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गि 


आदि बारहो घा में इस पुरुषोत्तम मास पै 
है वे सव पूरुपोत्तम मास की सोवा केरा 
साधन ह बे मी इस मास की सोलहनीं करा कै चरर 


शृणु सुन्दरि कच्यामि य॒द्यादुशहयतरं महत्‌ ॥ आख्येय नेव कस्यापि तदथं त॒ विचारि 
त्‌ ॥ ४॥ न विस्तरं करिष्यामि समासेन बरवीमि ते ॥ इतस्तृतयः सुभगे मासस्तु पुर 
वोत्तमः।॥५॥ तस्मि स्नातो नरस्तीयं सुच्यते भूणत्यया॥। एततुल्थो न कोऽन्यः काति 
कादिषु सुन्दरि ॥ ६) सवं भासरास्तथा प्ताः पर्वाण्यन्यानि यानि च} पुरूषोत्तममासस्य 


कलां नारैन्ति षोडशीम्‌ ।आसाधनानि समस्तानि निगमोक्तानि यानि च ॥ मासस्यतस्य 


नारईन्ति कलाभपि च षोडशीम्‌ पर) दूदशाब्दश्वदसाणि शङ्गास्नानेन यखलम्‌॥ गोदावरी 


क "ऋणोरक 


© 
बराबर ओर $ भास नदीं है ॥ ६ ॥ जितने माष तथा पक्ष अर पष 
के मराबर नदीं 2 ॥ ७ ॥ वेदोक्त साधन ओर भी जो प्रमपद्‌ प्राति के 
भी नदीं है ॥ ८ ॥ बारह हजार वषं गङ्गास्नान क्ले से जो 
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फुल मिरताहै ओर सिंहस्थ गुरु मे गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो एल भिता है ॥ ९॥ हे सुन्दरि ! बही 
फल पुरुषोत्तममास में फिंसी भी तीथं में एक बार स्नान करने मात्र से मिरत। हे ॥ हे बले { यह मास भीष्ण का 


अत्यन्त प्यारा है ओर नाम से भी यह भगवान्‌ का स्मार हे इस मास मं तुरूपोत्तम भगवान्‌ की सेवा, पूजा करने से समस्त. 


सङ्कस्नानादयतफलं सिंहे गरौ ॥ ६ ॥ तदेव फलमाप्नोति मासे वे पुरुषोत्त ॥ सत्‌ सुस्ना- 
नमात्रेए यत्र कुत्रापि सन्दरि॥ १०॥ भरीङृष्णवल्लभो मासो नाभ्ना च पुरुषोत्तमः ॥ तस्मिस्‌ 
सुसेविते बाजे स्वं भवति बाज्छितम्‌ ॥ ११ ॥ तस्मान्निषेवयाश त्वं मासं तं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
मयापि सेग्यते सोऽयं पुरुषो्तभवन्भुदा ॥१२॥ एकदा भस्मसाकतुमम्बरीपषं कृथा मया ॥ 
शक्ता कृत्या तदा बाले सुनाभं हरिणा ज्वलत्‌ ॥ १३॥ मामेव भस्मसात्कतु तदानीं पेतं 
पयि ॥ पुरुषोत्तभन्रतदेव तवक संन्यवतेत॥१०॥ बलोक्यं भस्मसात समर्थ तच सुन्दरि॥ 
काभनःएं सिद्ध दोती ह ॥ ११ ॥ अतः इष पुरुषोत्तम सासं फा तू शीधर चत कर । पुरुषोत्तम मगवाच्‌ की तरह प्रसनता 


पूवक मेने भी इस मास कीरेवारी है ॥ १२॥ एक ससय क्रोधसे ममे अश्वरोष राजा को भस्म करने के अथं. 


स्या भेजी थी सो हे बले ! तथ हरि ने जङता हृव्य सुदशन चक्र ॥१३॥ एको दी भस्म करने के सिये उसी समय 
प ० धे 
भरे पास भजा तम पुरुषोचम भास कै व्रत प्रभाव से दी बह चक्र द भया ॥ १४ ॥ हे सुन्दरि । बद चक्र ब्रलो्य शो 
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भस्म करने की सामथ्यं रखनेवाला अघ मेरे षास आकर खाली चला गया तवं धमै वड़ा विस्मय हुं ॥ १५॥ 


इसलिये हे सुभगे ! च्‌ भीपुरुपो्तम सास फा चत कर इस प्रकार शनि की कल्या को कह कर दुर्वाषा ऋषि ने विराम. 


लिया ॥ १६ ॥ श्रीडृष्णजी बोले । हे राज्‌ ! दुर्वासा ऋषि फा वचन सुन भावी की प्रलता कै कारण अद्या से 


प्यकिञ्चितकरं जातं तदा मे विस्मयो ऽभवत्‌ ॥१५॥ तस्माद्रनख भगे श्रीमन्तं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
हपयुक्ठवा सुनिशादूलो विरराम युनेः सता ॥१६॥ श्रशृष्ण उवाच ॥ दुर्वासो वचनं श्रुता 
मौला मूढधियाऽदत्‌ ॥ भाविना भरिता राजल्नसूयाप्ररिता सती ॥१७॥ दुर्वाससं सुनि- 
रेष्ठ मनसि कोधसंयुता ॥ बाज्लोवाच ॥ न यं रोचते जह्य्‌ यदुक्तं भवता सने॥ १८॥ 
कथं माघादयो मासा अकिञित्करंतां गताः॥ कथं कातिकमासं खमूनं दसि तद्वद ॥१६॥ 
वैशाखः सेवितः फं वा न दास्यति सकामितम्‌॥ सदाशिवादयो देवाः फलदाः किं न सेषिताः 
ररित बह कन्या मूखतावश दुर्वासा से बोली । घाला बोली । हे अहन्‌ ! हे यने ! आपने जो कहा बह से रुचता 


नहीं हे ॥ १७-१८ ॥ माघादि मास कैसे छ.भी फल देने बले नहीं है १ "कारिक मास कम है' ठेषा आप कैसे 
: कते हँ १ सो किये ॥ १९ ॥ बैशाख मास सेबित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है १ सदाशिव से आदि 


लेकर. सब देवता सेवा करने पर स्या एल नहीं देते हं १॥ २० ॥ अथवा पृथ्वी पर प्रत्य देव खयं अर जगत्‌ की . 
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माता श्वी क्या सष कामना को देने बाली नदीं ह १॥ २१ ॥ श्रीगणेश सवा पाकर कया इच्छित वर नदीं देते ६ ९ 


व्यतीपात आदि योगो को ओर शबे भादि देवताओं फो भी ॥ २२॥ सरको उल्नङ्गन करके पुरषोत्तम मास की. 


प्रशंसा करते कया आपको लज्जा नदीं आती है । यह मास तो बड़ा मलिन ओर सथ कामं मे निन्दित है॥ २३॥ 


॥२०॥ अथव। भुवि मातण्डो देवः प्रस्यक्ञदशनः॥ सर्के न दाता कामानां देवी च जग- 
दम्बिका ॥२१॥ गणेशः सेवितः कि वा न संयच्छति कामितम्‌ । व्यतीपातादिकार्‌ योगास्‌ 
देवास्‌ शर्षीदिकानपि ॥२२॥ सवाँबुल्वडष्य वदतश्चपा फ ते न जायते ॥ अयं त॒ मलिनो 
मापः स्वकमेविगहितः ॥ २३ ॥ असूयंसद्करमः शरेष्ठः करियते च कथं सुने ॥ वेदाहं सवे- 
द्ःखानां पारदं शरोर परम्‌ ॥२४॥ नान्यं पश्यामि शदे चिन्तयन्ती दिवानिशम्‌ ॥ रमाह 
जानकीजानेः शङ्करात्‌ पब॑तीपतेः।॥२५॥ नान्यः को ऽपि महाय देवो यो मे इःखं व्यपोहति ॥ 


है यने { इस रवि की संक्रान्ति से रदित भाश को आप शरेष्ठ कैसे फ रहे दै १ सष दुःखो से छुडाने बाजे परम श्रीहरि को 


मै जानती ह ॥ २२ ॥ हं भूदेव ! दिन रात भीहरि की चिन्तना छरती भ जानकीपति राम ओर पाबेतीपति शङ्कर 


कै सिवाय.ओर किसी को नदीं देखती ह ॥ २४५ ॥ हे विग्न ! अन्य कोई भी देवता एषा नदीं है जो मरे दुःख को 
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द्र करै, अतः हं शने ! इन सर्मकलदाताभ फी छोड़कर कैसे इस अलमास की स्त॒ति आप र रहे हो १। = र । इस 
प्रकार ब्राह्मणकन्या का कहा इथ इुनकर दुर्वासा नि शरीर से एफ दम जाज्वस्यमानं हो ये ओर ४ र ए त ्‌ 
हो गये ॥ २७ 1 इस प्रकार क्रोधं आल पर भी षा करके मित्र कौ कन्या को शाप नही दिया ओर सोचने ल 


एतान्‌ विहाय दिप कथं स्तौषि पलं शुने ॥२९॥ एवशक्तन्तया दिप पुता स श 
स॒निः ॥ जाञल्यमानो बुषा कोधसंस्तरोचनः ॥ २७ ॥ तथापि न राथा न्‌। मिना 
कृपयान्वितः ॥ बृदेयं नैव जानाति हितादितमपूणधीः ॥ २८ ॥ ुरुषोत्तममाहात्यं दय 
विदुषामपि ॥ किुतास्पधियां पुसां मारीणां विशेषतः ॥२६॥ पितृहीना कुमारीयं ४१ 
दुःखाभरिभजिता ॥ अतीवोभरतरं शापं मदीयं सहते कथम्‌ ॥ ३० ॥ इत्येवं कृपया ॥ धं 
सञ्खहार भनःस्थितत्‌ ॥ खस्थो भूता निः भराह ता ालामतिविंहाम्‌ ॥ ३१ ॥ | ५ ९ 
मूः हेत फो नदीं जानती है षा पूर्णं नही ३।२८॥ पुरुषोत्तम के माहासम्य का विद्वानाक 
प ध त व ध कतो हो ही ब से सकता हे ॥२९॥ यहं त 
क्या माता पिता से रहित दुःखाभरि से जली इई है अतः अस्यग्र मेरे शापो कैपे सद सकती है ॥२ ध ॥ ६ (1 6 
कुर. कृपा से-अन से उेःहए कध को शान्त.किया ओर खस्थ दोकर्‌ दुबीसा यनि) .उस अति + मोसे।॥३९॥\. । 
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ट्वा पठे । है पित्र पुत्रि पैर ऊपर मेरो $ भी कोष नरी है है निर्मा | जो तेरे मन प भवि वैषाही फर 
॥ ३२ ॥ हे बाते ! भौर तेरा कछ भविष्य कहता ह सुन । पुूपोत्तम मास का जो तू ने अनादर किया है ॥२३॥ उसका 
फ़ल तुम अवश्य भिङेगा इस जन्म में मि अथवा दृप्षरे जन्म मं मभिठे। अपरम नर नारायण के आश्रम मे जागा॥२४॥ 


उवाच ॥ अहो बाज्ञे न मे कोपो मित्रे तयि कश्चन ॥ यसे मनसि निर्भाग्य यथारवि 
तथा कुर ॥३२॥ अपरंश्रयतां बाले भविष्यं कि्चिदुच्यते॥ पुरुषोत्तमासस्य य्या ऽनादरः 
कृतः ॥२२॥ सवथा तत्फलं भावि इह वा परजन्मनि ॥ अतः परं गमिष्यामि नरनारायणा 
खयम्‌ ॥३४॥ नच शप्ता मया भीरु मन्मित्रंते पिता यतः॥ हिताहितंन जानासि बालमोवा 
सछुभाशभ।॥२५॥ सस्ति तेऽस्तु गमिष्यामिमास्तु कालात्ययो मम ॥ अशुभं वाशमं भावि 
श्यते लंधितुं कथम्‌ ॥२६॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ इद्युदीयं जगामाशु तामषस्तापसो स॒निः॥ 


तेरा पिता भेरा भित्र थाइस किये चैने शाप नदीं दिया ३, तू बालभाव कै कारण अपने शमाशम तथा हितादहित को नरी 
जानती है ॥२५॥ शमाशम भविष्य को कोर भी गल वहीं सकता है अच्छा हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया अपर हम 
जते ह तेरा कस्याण हो ॥३६॥ श्रीष्ष्ण भोले । सा कद फर सहक्रोधी दुबीषा छनि शीघ्र चङे गये । दुरवापा आपि 
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कै जाते ही पुरषोत्तम की उपेचा करने फे कारण कन्या निष्प्रभा हो गयी ॥ ३७ ॥ तदनन्तर बहुत देर तक कन्या ने 


सोच विचार कर यह निश्चय फिया फ देवताओं भौ देवता, तत्काल फ़लक्तो देनेवाले, पोबतीपति शिवकी तपोदवारा 
आराधना करूंगी ॥ २८.॥ हे वृष ! मेधाबी पि छी कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करफे अपने आश्रम में ही रह 


तत्वणं निष्य॑भासाऽभूत्‌ पुरुषोत्तमदेलया ॥२७॥ विश्य सुचिरं कालं तत्कालफरदं शिवम्‌ 
आराधयामि देवेशं तपसा पावतीपतिभ ॥३८॥ इति निश्चित्य मनसा मेधावितनया नुप ॥ 
दुष्करं तत्तपः कतमियेष स्वाश्रमे स्थिता ॥३६॥ सूत उवाच ॥ आर्षी प्रबलमुनेवचो विनिन्य 


` प्रोधयक्तान्धकरिपुसेषने वने स्वे॥ लद्मीशं बहुलफलपरदं विहाय सावित्रीपतिमापतादशं निरस्य 


४० इति श्रीबृहनारदीयपुराणे पुरूषोत्तममासमाहास्ये श्रीनारायणएनारदसंवादे इमारी- 


शिवारौधनोयोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
कर भगवान्‌ शङ्कर के कठिन तप करने को तत्प्र हो गयी ॥ ३९॥ छतजी बोक्ते-फि बहुत एलां के दाता रक्ष्मीपति को 
ओर वैसेही सावित्रीपति क्षा फो छोडकर एवं दुर्बासाके प्रबल घचनकी निन्दाकर वह छछपिकन्या अपने आश्रम मं दी 
अन्धक को मारने बाङे शङ्कर की सेवा कै रिण तत्पर हो गयी ॥ ४० ॥ 


इति शीबृष्टजारदीयपुराे पुरुपोत्तममासमाहात्म्ये दशमोऽध्यायः समापुः ॥ १० ॥ 
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नारदजी बो । सन नियो फो -भी जो दुष्कर कमं है. एेसा बड़ा भारी.तप्र जो.इस .ङमारी ने फिया षह हे महा. 


ने ! हमसे सुनाये ॥ १ ॥ श्रीनारायण पोले । अनन्तर छषिकन्या ने भगवान्‌ शिब, शान्त, पञ्चघुख, सनातन 


महादेव फो चिन्तन कफे परम दारुण तप॒ आरम्भ किया ॥ २ ॥ सर्पा का आभूषण पदिरे, देब, नन्दी मृङ्गी आदि 


नारद उवाच्‌ ॥ अचीकरत्‌ मारीयं मदकमं सुटुष्करम्‌॥ ुनीनामपि स्वेषां तन्मे वद महाः 
सुने ॥ १ ॥ श्रौनारायण उवाच ॥ अथारभत कल्याणी तपः परमदारुणम्‌ ॥ चिन्तयन्ती 
शिवं शान्तं पञ्चवक्नं सनातनम्‌ ॥२॥ युजङ्गभुषणं देवं नन्दभृङ्धिनिषेवितम्‌॥ चतर्षिंशतितः- 
चेश्र शणेखिमिरभिष्टतम्‌ ॥ २॥ महासिदधिभिरशभिः प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ चन्द्रखण्डल- 
स॒द्धालं जजूटविराजितम्‌ ॥9॥ वचार इश्वरं बाला तञुदिश्य परं तपः ॥ पञा्रीनां च 
प्ये सा स्थायिनी भीष्ण रयौ ॥ ५ ॥ हेमन्ते शिशिरे चेव शीतव यंन्तरस्थिता ॥ ग्यक्त- 


गणो से सेवित, चौवीस त्वौ ओौर तीनो यणा से युक्त ॥ ३ ॥ अष षहासिद्धिशं तथा परहृति ओर पुरुष से युक्त, अधं 
चन्द्र से सुशोभित मस्तफवादे, जटाजूट से विराजित ॥ ४ ॥ भगवान्‌ कै प्रीत्यथं उस बाला ने प्रम तप आरम्भ 
किया । ग्रीप्प छतु के प्यं होने पर पश्चाग के बीच मेँ बैठकर ॥ ५॥ दमन्त ओौर शिशिर छतं मे ण्डे 
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जल भे बैरक खे हए शख वाली अल सँ खिङे हए कमल फी परह शोभित होने लगी ॥ ६ ॥ सिर फ नीचे फैरी 


इई काली ओर नीली अलसं से टकी इई बह जल में से मालूम होने लगी जसे कीचड़ फी लता सेवारों के समूह से 


पिरी हृदं हो ॥ ७ ॥ शीत के कारण नाधिका से निकलती हृदं शोभित धूमराशि इस तरद दिखाई देने लगी जैवे 
कमल से मकरन्द पान करफे अरमरपङक्ति जा रदी हो ॥ ८ ॥ वषां काल मे आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया 


वक्त्रा तथा रेजे जलस्थं कमलं यथा ॥ ६ ॥ शरोऽधप्रस॒तश्यापनीलालकविद्णिठिता॥ ` 


जम्बालवज्लरीपुञ्चवे्टितेवाबभो जले ॥७॥ ब्रह्मरन्धोद्गतभीपद्धूमराजिग्यदश्यत ॥ नलिनं 
सेभ्यमानेव मिलिन्दालिः प्र्षपिंणी ॥ ८ ॥ वषास्ठनाब्रृता शेते स्थरिडले ब्ृसिकान्विते ॥ 
सन्प्ययोरुभयोस्तन्वी धूम्रपानमचीकरत्‌ ॥ & ॥ पुरन्दरः परां चिन्तामवापाश्रुत्य तत्तपः ॥ 
दुष दिविजैः सवैः स्णृदणोया महर्षिभिः ॥१०॥ एवं तपसि वृत्तायापार्ेां नृपनन्दन ॥ 
 गतान्यब्दसदृस्लाणि नव राजन्यभूषण ॥११॥ सन्तुष्टस्तपसा तस्या भगवाय्‌ पावेतीपतिः ॥ 
कै सोती थी भौर वह सन्दर अंगवाली प्रातः सायं धूमपान करके रहती थी ॥ & ॥ उस कन्या के इस प्रकारे कटिन 


तपः फो सुनकर इन्द्र बड़ी विन्ता को प्राप्त भए । सवर देवताओं से दुष्प्रधर्षा अर छषिया से सणदृणीया ॥ १० ॥ उस 
कढषिकन्या फे तप मे लगे एढने पर हे रपनन्दन । हे क्षत्रिय सूरण ¡ ९ हभार पपं पीत हो शपे ॥ ११॥ उस्‌ बल्ल 
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के“तपःखे मगवान्‌ शंकर ने प्रसन् हकर उसे अपना इन्दरियातीते निज .खरूप दिखलाया ॥ १२.॥ भगवान्‌शंकर को 
देखकर देह मे जैसे प्रीण था जाय वेमे सहसा खड़ी हो गई ओर तप से दुबल होने पर भी बह बाला उस समय हृष 


ष्ट हो गयी ॥ १२ ॥ बहत वायु भौर घाम से छश पाई हुई॑बह शंकर फो बहुत अच्छी लगी ओर उस कन्पा ते 

ककर पावेतीपति शंकरी को भणाम किया ॥ १४॥ उन विशववन्दिि भगवान्‌ का मानसिक उपचारो से पूजन करके 
दशयामास बालाये निजं रूपमगोचरम्‌ ॥१२॥ तदुदटा सहसोत्स्थौ देहः प्राणमिवागतम्‌ ॥ 
तपःकृशापि सा बाला हृष्टपुष्टा तदाऽभवत्‌ ॥१३॥ भूरिषातपसंङ्किष्टा देवमीढा गरीयसी ॥ 
सा बालाऽवनता भूत्वा ववन्दे गिरिजापति्‌॥ १४॥ मानसेरुपचारेस्तं सम्पूज्य विश्ववन्दितम्‌॥ 
तुष्टाव जगतां नाथं भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ १५॥ बालोवाच ॥ अये शेकजावल्मम प्राणनाथ 
रभो भगं भूतेश गौरीश शम्भो ॥ तमःसोषसूयौमिदि्यनिनेत् गदाधार युण्डास्थिमालिन्न 
मस्ते ॥१६॥ गरोऽनेकतापाभिभृताङ्गपीडः परे घोरसंसारवाधो निमयः॥ खलव्यालकालोगरदं 

ओर मक्तियक्त वित्त से जगत्‌ छै नाथ कौ स्तुति करने लगी ॥ १५ ॥ कन्या बोली । ह पार्वतीप्रिय ! हे प्राणनाथ | 


द भभो ! हे भगं ! ह भूतेश ! हे गौरीश! ह शम्भो ! हे सोमद्रयाभितेत्र ! हे तमः 1 ह मेरे आधार ! णडास्थिमाछिन्‌। 
आपको प्रणाम है ॥ १६ ॥ अनेक तापे से व्यप्ठ है ङ्ग भे पीड़ा जिसे हेसा, तथा परम धर संसाररूपी सथुद्र में 
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इषा हुआ, दुष्ट सर्पौ तथा कालत ॐ तीक्ष्ण दातो से उसा हुभा महुष्य भी यदि आपके शरण मेँ आ जाए तो शक्त हो |९ 

जाता हे ॥ १७ ॥ हे बिभो ! जिन आपने बाणाहुर को अपनाया ओर मरी हुईं अलक राजा की पती को मिलाया | |बा टी, 

ेसे आप है दयानाथ ! भृते { चण्डी { भग्यं ! भवत्राण ! सुखयुञ्ञय ! प्राणनाथ ! ॥ १८ ॥ हे दकप्रजापति 

कै मख फो ध्वंस करने बाले ! हे सपरस्त श्रु के नाशक ! हे सदा भक्तो फो संसार से इुड़ने बहि! हे जन्म 
भिदो विशुच्ेद्धवन्तं शस्यं परप्ञः ॥ १७॥ विभो येन बाएः स्वकीयीङृतत् सृता 
ज विताकृभूषालपली ॥.दथानाथ भूतेश्‌ चण्डीश भव्य भवत्नाण मृलयञ्ञय प्राणनाथ ॥८॥ 
मखध्व॑सकतेः समस्तारिदतः सदा सेषकानां भध्वंसकतंः।। नमो जन्महतः पुरा स॒िकतंस्व- 
दीयानव प्राणनाथाघहतैः ॥१६॥ इत्येवं मनसा वाचा शिवं स्तुला तपस्िनी ॥ विरराम 
महाभागा मेधावितनया नुप ॥२०॥ शराङ्कष्ण उवाच ॥ तच्छृतं स्तोत्रमाकृण्यं तपसोग्रतरेण 
च ॥ प्रसुन्नवदनाम्भोजस्तायुवाच सदाशिवः ॥२१॥ शिवं उवाच ॥ वरं वरय भद्रं ते यस्ते 

कै हरता, हे प्रथम घुटिके कर्ता! हे प्राणनाथ ! हे पापड़ नोश कने बले ! आप फो नमस्कार है, अपने सेवको 

की रक्षा कीजिये, ॥ १९ ॥ हे सृप ! बड़ी माग्पवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से ओर बाणी से 

शंकर की स्तुति करे चुप हो गयी ॥२०॥ श्रीकृष्ण बोले ! फन्या द्रा शी हई स्तुति सुनकर ओर उसके शये हए 

उग्रतप घे प्रसन्न युखकमल्ल सदाशिव न्यासे बो ॥ २१॥ है तपस्विनि! तेराङ्ल्याणहो तेरे मनमंजो 
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ममीष्टदो वह वरत्‌ मग, हे महाभागे ! मै प्रसन्नं तू खेद मत कर॥ २२॥ णेसा भगवान्‌ शङ्कर का 
बचन सुन यह छपर अत्यन्त आनन्द को प्राप ददै ओर हे राजन्‌ ! प्रसन्न हए सदाशिव से बोल ॥ २३ ॥ 
कन्या बोली । हे दीननाथ ! हे दया्ठिन्धो ! यदि ापमेरे उपर प्रसन्नै तोहे प्रभो! मेरी काना पूण करने 


प्रनसि बाज्जितः॥ प्रसन्नोऽसि महाभागेमा मा खिद तपसिनि ॥ २२॥ तदाकृष्य 
्मारीयं महानन्दपर्प्डिता ॥ उवाच वचनं राजच्‌ सुप्रसन्नं सदाशिषम्‌ ॥२३॥ बो्तोवाच ॥ 
दीननाथ दयाश्चिन्धो प्रष्न्नश्चन्ममोपरि ॥ तदा मत्कामितं देहि मा विम्बं करं प्रभो ॥२५४॥ 
पतिं देहि परति मद्यं पति पतिषहं वृणे ॥ पति देहि महादेव नान्यन्मे चिन्तितं हदि ॥२५॥ 
एवशष्त्वा तदाऽओयो विररा कपर्दिनम्‌। तदा ऽऽदष्यं महादेवो जमाद बुनिकन्यकास्‌॥२६॥ 
शिब उवाच ॥ खया यत्छञ्चखेनीकतं तदस्य शुनिकन्यके ॥ पञ्चङृलस्वथा यस्मात्‌ पतिः 


मृदेरन करं ॥ २४॥ हे महादेव! ुश्टश्ने पति दीभिभे, पति दीजिये, पति दीभ्यि, भे एति चा्ती ह पति 





दीजिये, मेने हृदय में ओर इध नदीं सोचा ह ॥ २५॥ वष्ट छछषिद्धन्वा इस प्रकार महादेव से कह र चुप दयो गयी 
| तब यह सुनकर महादेव उससे बो ॥ ५६ ॥ शिव बोले । ३ अुनिकन्यके ! तते लेखा अपने ख से कहा हे वेसाही 
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होगा क्योकि तू अब ५ बार पति सोभा है ।(२७॥ अतः है सुन्दरि ! तेरे पाच पति होगे अर वे पचो बीर, सवधम. 


वेत्ता, सञ्जन, सत्यपराक्रमी ।२८॥ यज्ञ करनेवाले, अपने शुशो से प्रसिद्ध, सस्यप्रिज्ञ, जितेन्द्रिय, तेरा ख देखने बारे, ` 


समी क्षत्रिय, ओर गुणवान्‌ हग ।। २६॥। श्रीढृष्ण बोे । न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अभ्रिय एसे महादेव क वचन को 
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सम्पातो ऽधुना॥२७॥ तस्मात्‌ पश्च भविष्यन्ति पतयस्तव सुन्दरि शराः सकङधमं लाः साधवः 
सत्यिकमोः ॥२८॥ यञ्वानः स्वगुणख्याताः सत्यसन्धा जितेन्द्रियाः ॥ त्वन्पुखप्ेक्षकाः 
सवे राजन्या शणशालिनः॥२६॥ श्रीष्ण उवाच ॥ इत्याकण्यं वचस्तस्य धूजेदेरनतिम्रयम्‌॥ 
उवाचावनता भूता बाला वाक्यबिशारदा ॥ २० ॥ बालोवाच ॥ एव मे गिरिजाकान्त 
मास्त लोकेऽतिकौतुकम्‌ ॥ एकस्या एक एवास्ति मता नायाः सदाशिव ॥२९न दृष्टा न 
्रुता क्वापि नार्या पञ्मतृका ॥ एकस्य पच्च पल्यस्तु पुस्षस्य भवन्ति दहि ॥ ३२ ॥ 


सुनकर बोलने म चतुरा कन्या ककर बोली ॥२०॥ बाला बोली । हे गिरिजाान्व ! सदाशिव । संसारमेएकज्ञीका 
एकही पति होता है अतः पाव पति का बर देकर लोक मे मेरी हंसी न कराये ॥३१॥ एक जी पाव पतिबाली न देखी 
गयी है ओर न घुनी गयी ह, हँ एक पुरुष की पाँच ल्िर्या तो हो सकती है ॥३२॥ हे शम्मो | हे छपानिधे ! आपको 
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ह पती ह लिये एेसा कहना उचित नकं हे ॥३२॥ आपकी सेविका होने 

त पाच पतिर्योवाली कैसे हो सकती दँ आपको मेरे लिये एता कहना उचत नह ट सेविका दो 
त लज्जा देहो रही हे वह श्राप अपनेको ही समभ््यि । कन्या का यह बचन सुनकर शङ्कर पुनः उससे बोले 
॥२४॥ शङ्करं घोठे । हे भीरु ! ईस जन्म सं तु पतिसुख नहीं मिलेगा दृसरे जन्म मे जत्‌ तपोयल से षरिना योनि के उत्पन्न 


लदोयाहं कथं शम्भो भवेयं पञचभतका ॥ नैवासि वचस्तेवं मयि वु कृपानिधे ॥३३॥ 
तवैव जायते खञ्जा छदीयाहं यतः प्रभो ॥ इत्याक्ष्यं वचस्तस्याः शङखः पराह त।पु।२४॥ 
शेव उवोच ॥ पास्पु तेऽस्मिस्‌भवे भोर भव्य तछर्जत्पनि ॥ अयोनिसम्भवा तञ भविष्यति 


६५ 


तपोमलात्‌॥२५॥ भतंजं इखमास्य 
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वमतः पुरा॥२६॥ सचेत्‌ कोपाशृतः सुभ निद देडुवननरय्‌॥ लवा गवे।त्रिकेण ब्रह्मतेजःपरमा^ 
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तम्‌॥२७ . पुरुषोत्तमस्लषा मासौ न कृती भगवसियः । यस्मि्नपितमेश्वय भरीड्ष्येनासनः 


होगी ॥ ३५ ॥ तम पतिषु को भोगकर अनः 


नतर परमपद छो प्राप्च होगी क्कि मेरी भरव सूतिं दुबासा का तने 


नि 9 ५.४ छो = ठ्‌ ५ त्‌ 
पषठिे धपसान किया है ।॥ ३३ ॥ ३ सुभ ! बर दर्कीषा सदि क्रोध $रं ते तीना वनः क जला सकते है ठो तूने 
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अभिमान बश ब्रह्तेज का सदन किया ह ।॥ ३७ ॥ निस अधिमाख छो भगवाच्‌ कृष्ण नं अपना एरय द्‌ दिवा उस 





ततो गन्त्री प्रं पदम्‌ ॥ दुर्वा मे प्रिया मृतिः स तयाऽ | 
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गवात्‌ फे रिय पुरूपोश्सभास्र का त्रत तूमे नदीं फिया॥ ३८॥ भँ ग्रहा से आदि छेक सब देवता, नारद से आदि लेकर | 
सय तपस्त जिदी अ ज्ञा सदा मानते चले अघे & हे बाले! उसकी आज्ञा छो कौन उष्ङ्घन करता हे ॥३६॥ लोकपूजित 
रपःतम सास की दुर्वासा दी आज्ञा से भी तने पजा नदीं की हे भूढे ! दिलाने । इरीलिये तेरे पोच पति हों 
॥४०॥ हे बे ! पुस्वोचम ॐ अनादर एर से अधं अन्यथा नही हो सक्ता है जो उप पुरूषोराम को निन्दा करता 
स्वकम्‌ ॥२८॥ अहं अहााधयो देवा नारदायास्तपस्विनः ॥ यददिशकरा बाले तदा्ला को 
विरु्टयेच्‌ ॥ ३९ ॥ स मासो न खया शे पूजितो ठो$पूजितः ॥ अतस्त पञ्च भतांरो 
अविष्यन्ति द्रिजासजे॥४ ०॥ नान्यथा भावि तद्धा पुरुषो्तमखण्डनात्‌॥ यो वै निन्दति तं 
प्रासं स याति घोरसौरवय्‌ ॥४१९ विपरीतं भवेत्तप्य न कदाप्यन्यथा भवेत्‌ ॥ पुरुषोत्तमस्य 
ये भक्ताः पुत्रपौत्तथनान्विताः ॥४२ ॥ परघ्ेहभवां सिद्धि याता याघ्यन्ति यान्ति च॥ वयं 
सर्वेऽपि गीर्वाणाः पुरुपोत्तपरसेविनः ॥ ४३ ॥ यस्मिर्‌ संसेविते शीभं प्रीयते पुरुषोत्तमः ॥ 
ह बह रौर नरक का गामी होता दै ।॥ ४१ ॥ पुरषोत्तम का अपमान करनेवाले को विपरीत दी एल होता ह यह बात 
कमी म अन्यथा नहीं ह सकती है । पर्पोत्तम के जो सक्त है वे एत्र, पोत्र ओर धनवाङे होते है ।॥४२॥ ओर वै इस 
लोकी तथा परलोक की सिद्धि को प्रष्ठ हृए है, प्र हौगे ओर भ्रप्ठहो रहे दै। ओर हम सव देवता लोभ भी 
रपोच्म फी सेवा करने वाले है ॥ ४३ ॥ भिस पुरुषोत्तमा मेँ बतादिक करने से पूरुषोत्तम शीघ्र प्रसन्न होते हं 
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उस सवा फरने योग्य भास को है सुमध्यमे । हम लोग कैसे न भज ॥ ४४ ॥ उचित ओर ्नुचित गिचार की चर्चां | 

करने बाले अत एव अनुकरणीय जो छनि है उन अति उत्कट भ्रष्ठ तपस्वी पुरूपं का वचन कैसे मिथ्या हो सक्ता है ! 

फो ॥ ४५ ॥ इस प्रकार इथन कःते हुए भगवरान्‌ नीलकण्ठ शीघ्रदी अन्तर्धान हो गये ओर यह बाला यूथ से भष 
सेवनीयं कथं मासं न भजामः सुमध्यमे ॥४४॥ अल्युकटानां महतां उचो मिथ्या कथं बद ॥ 
ञ्मननेया हि मनयः सदसद्रादवौदिन५४५॥ बदज्वं नीलकण्ठः ज्तिप्रमन्तदधे हरिः ॥ चकिता 
साऽभवद्‌ बाला यूथपा गी यथा॥४६॥ सूत उवाच--शशाङ्लेखाङ्कितमार्देशे सदा- 
शिरे शेवदिशं प्रयाते ॥ चिन्ता बबाधे ञुनिराजकन्यां हा यथा वृ्रहणं सुनीशाः ॥४७॥ 
इति भीबृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममासमाहास्ये शिववाभ्यं नाम एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


मृगी की तरह चकित सी हो गयी ॥ ४६ ॥ प्रूतजी बोके । हे छनीशाः! रेखासदश चन्द्रमा चे युक्त मस्तकबाले सदाशिष 
जब उत्तर दिशा के प्रतिचङे गये तवर धरत्रासुरको मारकर जैखे इन्द्रफो चिन्ता हदं थी उसी प्रकार एेनिराजशी कन्याको 
चिन्ता बाधा करने लगी ॥ ४७॥ 
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इति श्रीबृहन्ारदीये परूषाच्ममासभाहास्म्ये एकादशोऽध्यायः समापनः ॥ ११ ॥ 
© <-दे ९25 © 
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- नारदजी भोरे । जब भगवार्‌ शङ्कर चे शये तष है प्रश्च { उस वाला ने शोक्गकर क्या क्षिया सो भु विनीतं 
को धर्मसिदधि के लिण किये ॥ १॥ श्रीनारायण बोडे । इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवाच्‌ ष्ण से पू्ा था सो 
अगवान्‌ ने राजा क प्रति जो कहा सो इम तुमसे कहते दै सुनो ॥ २ ॥ शरौष्ण बोले । हे राजन्‌ { ईस अ्ररार जव 
{वली चज्ञे गये तव बह धाला प्रभारदित हो गयी ओर लबे धास लेती हुई॑बड़ी डरी ओर बह ृशोदरी अभुपात 


ॐऊ$ॐ$ॐ 


पु.मा. टी. 


६९ अ. १२ 






ताशद उवाच ॥ शितिकश्टे गते नाथ बाला किमकरोच्छुचा ॥ शशरुषेवे विनीताय 

"वद तद्धमेकषिदधये ॥१॥ श्रोनारायण उवाच ॥ एवमव पुरा पृष्टः श्रीृष्णः पण्डुसूरना ॥ 
यटुवाच्‌ वचो राज्ञे तन्मे निगदतः ए ॥ ^ ॥ श्रीङ्कष्ण उवाच ॥ एवं गते शिषे राज्‌ 
 `साबाला विगतप्रमा॥ निःषासपरमा भीता साशरनेत्रा शोदरी॥२॥ हृदयारन्युत्थितञ्ञ्वाला- 
उ्वछिता ङ्गी मारिका ॥ दाबाभिदग्धपत्रा सा लतेवासीत्तपस्िनी ॥४॥ दुःखभीष्यामाप- 


पूवक रोने लगी ॥ २॥ हृदयाम्नि से उदी इई ज्वाला से जरते इ अङ्खयाली वहं तपस्िनी कन्या वना॑भ्रि से जले इए 
पत्ते बाली लता की तरह होगयी ॥ ४ ॥ दुःख ओर ष्या को प्राप्न उष कल्या फा बहुत समय व्यतीत हो गया । 
जि प्रकार चृ के भिल मं धुसकर आक्रमण करे सपे उसे वश भे कर रेता है उसी प्रकार .उपृथुक्त शोचनीय 
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$ अवस्था फो प्राप ऽस तपस्विनी धाला पर उस र काल ने भाक्रमण कर ऽसे वर मे कर लिया ॥ ५-६॥ वषा ऋतु 
& | सं मेष से पिरे हए आकाश मेँ प्रिजरी चमक कर ससे नष्ट हो जाती ह उसी प्रकार तपस्या से जङे इए पापवाली बह 
% 
९ 
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| वत्यामेषं कारो महान्‌ गतः ।॥ असौ तामवचस्कन्द्‌ तादृशी तापकं प्रसुः ॥ ५ ॥ सहसा 
: 6 ह; तां समापन्नं फएणीवाख्ुनिवेशनम्‌ ॥ इति कालेन बलिना दशं नीता तपस्विनी ॥ ६ ॥ 
<" "1 ). श्रावृणमेधावृते भ्यो विधयुर्सौदाभिनी यथा ॥ तथाऽऽश्रमे स्के नष्टा तपसा दग्धकस्पषा 
` -{&1*. 61 ७ ॥ तदानीमेव षग यज्ञसेनो नराधिपः ॥ बृरृत्सम्मारसम्प्नपकरोदयहमु्तमम्‌ ॥८॥ 
तद्क्ुण्डादुद्धता इमारीं कनकप्रभा ॥ सेयं दपदशादूलतनया प्रथिता भुवि ॥ ९ ॥ दोपदी 
सवेलोकेषु ह्यय या पुराऽभवत्‌ ॥ सेयं स्वयंवरे राजच्‌ पस्स्यवेधे कृते सति ॥१०॥ रन्धाजं 









ग्ब 


यज्ञ फिया ॥ ८ ॥ उस यज्ञ्कण्ड से सबणं कै समानं कान्ति वाली ए सडकी उत्पन्न ह्रं । बही मारी इपदराज फी 
कन्या कै नाम स संखार में विख्यात इई ॥ ९॥ पिरे जो मेधाबी षि शी कन्या थी बही सब लोको मे द्रौपदी नाम 
से प्रसिद्ध हई । उसी फो स्वयचर में मछली को वेधकर ॥१०॥ भीष्म) कण) आदि बहुत से राजा को तृण के समान 


कन्य श्रपने आश्रम मे मर गयी ॥ ६ ॥ उसी समय धिं यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम 


88999 29 @ॐ 


2 
न 
= 


9 
२ 


र 


% | कर भित राजमण्डल मे अैन ने पाश्चाली को पाया ॥ ११॥ हे ने ! बी द्रौपदी दु दुःशासन शररा बाल पकड़ 
|| द्र सींची गयी ओर उसे हृदय मिदीणे करने बाले दचन. सनाय थे ॥ १२ ॥ पृरुपोत्तम की अवहैलना 
4 करने के कारणसेने भी उसकी उपेक्षा की अध वबह भेरेभे खेद कफे मेरा नाम बरावर लेने लगी ॥ १२॥ 
¢ 
फ़ 


| नेन पा्चाठी ज्ञभिते राजमण्डले ॥ तृणाङ्गस्य नृपाय्‌ सवार्‌ भाष्मकणांदिकार्‌ बहत ॥ ११॥ 
१६... सेयं कचग्रहं प्रा दष्दुःशासनान्मुने ॥ वचांसि कणंशूलानि ्रादिता घखणिनी ॥१२॥ 
1 मया चोपेक्षिता राज्‌ पुरुषोत्तमदेलनात्‌ ॥ यदा मयि रृतद्ेहा मन्ामान्यवदन्सुहुः ॥१२॥ 
दामोदर दयासिन्धो ष्ण कृष्ण जगत्पते ॥ हे नाथ डे रभानाथ्‌ केशव कशनाशन्‌ ॥१४॥ 

| ५ पातान्‌ तातो न चभरातृ््गो ज सरस्य न जापिनं पे भागिनेय ¦ ॥। न बन्धुनं चेष्टो नवे 
|=. शप्राणनाथो हषी देश सर्वं भवानेव मेऽस्ति ॥१५॥ गोविन्द गोपिनाथ दीनधन्धो दयानिषे॥ 
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॥\ 







कै 
॥। 


च # दामोदर ! हे दयासिन्धो ! हे दष्ण ! हे जगस्पते ! ह नाथ । हे रमानाथ ! हे केशव ! हे छशनाश्चन । ॥ १४ ॥ भेरा 
ई | माता, पिता, भत्व, सहि, वदिन, मखे, धनधु, इष्ट, पति आदि कोई मी नहीं हे । हे हृषीकेश । मेरे तो आपी 
| सव शु है ॥ १५ ॥ हे गोविद ! भोपिक्ानाथ ! दीनभन्धो ! दयानिषे ! दुःशासन से आक्रमण को गहै रुभे क्या 
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आप नहीं जानते ॥ १६ ॥ थधपि पहली पुकार मे भने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था पर जब दुःशासन से पराभूत 
होकर उसने मेरा पनः स्मरण किया ।॥ १७ ॥ तथ ग्रु पर्‌ च शीघ्र बह पच कर मने हे राजन्‌ ! उसे बत से 
बद्धो से परिपणे कर दिया ॥ १८ ॥ सदा मेरे मे खह करने बाली, भे ही हं प्राण जिसके एेसी सदा मेरे भजन में 


प्रायण, मेरी अत्यन्त प्रिया, सती, सखी, यको प्राणों कै समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण 


ुःशासनपराभूतां किं न जानासि मां भभो ॥१६॥ दुःशशासनपराभूता तद दूपदनन्द्नी ॥ 
मदीयं स्मरणं प्रा विस्परताऽपि मया पुरा ॥ १७॥ शीरं गरुडमारुह्य तत्राऽऽगत्य स्थितेन 
 वै॥ पूरितानि मया राजकन्ये वासास्यनेकशः॥१८॥ सदा मयि कृतका मलाणा मल्यरायणा॥ 


-" ममातिबह्नभा साधी सदी मे प्राण्निभा ॥१६। तथाष्युपेचितेयं सा पुरुषोत्तमदेलनात्‌ ॥ 


हरिव्लभमासस्यावमन्तः पातनं भया \\२०॥ निश्चितं युनिदेवानां सेम्योऽयं पुरुषोत्तमः ॥ 

किं एन्मालषाणां तु सर्वाथफलदायकः ॥२९ ॥ तस्मादाराधयसेनमगामि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
उसकी उपेक्षा करनी पड़ी । पुरपोत्तम का तिरस्कार रये वले का भें पतन कर देता हं ॥ १९-२० ॥ यं पुरुषोत्तम 
मियो ओर देवताओं से भी रव्य है, फिर समस्त कामना फो देने बाला यह पुरूषोत्तम मदुष्यों हारा तो सेवनीय 
है ही ॥ २१॥ अतः आगामी पुरुषोत्तम फी अराधन। करो चौदह वपं कै स्पूं होने पर ठब्दारा कल्याण दोगा 
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शश्र नहीं है, 





| २२ ॥ हेपाण्डुनस्दन } जिन पुरूपं ने द्रौपदी े बलो को खीचते हए देखा है, ह सहाराज ¦ उनके चि्या को 
अलक को ज रोध से का्टरेगो ॥२३॥ सुयोधन आदि राजाथ फो यमराज के भवन को पटचाजगा) बद्‌ तुम्‌ समस्त 
शत्रुओं का नाश कर राजा होगे ॥ २४॥ न मेरेको लक्ष्मी भ्रिय, न मेरे को बलम ओ श्रिय ओर न वेसे मेरे को 
देवी, देवकी न भरचयस्न, न सातय्षि रिय है ॥ २५॥ जसे मेरे को भक्त प्रिय ट वसा को विप नहीं है । निसने 
बे चतुर्दशे पूणे सवं ते भविता शुभम्‌ ॥२२॥ व्यरोकि येदरपयाः केशाश पण्डुनन्दन ॥ 
तन्नारीणामहं राजननि्वपिष्येऽलकास्‌ रुषा॥२२॥ छयोधनादिभूपालास्‌ सवानेष्ये यमालयम्‌ ॥ 
स्वैशशरुलयं ला त्वं राजा भविष्यसि॥ २४॥ नभे चीरोदतनया भिया नापि हलायुध ॥ 
न तथा देवकी देवो न प्रचुभ्नो न सात्यकिः ॥२५॥ यादृशा मे श्रिया भक्तास्तादश नास्ति 
कश्चन | येन परे पीडिता भक्तास्तेनाहं पीडितः सदा ॥२६॥ देषो मे नास्ति तत्तुयो यम- 
स्तस्य फलप्रदः ॥ नालोक्यो मया दुष्टो दण्डाथेमपि पाणडव ॥२७॥ शोनरायण उवाच ॥ 


मेरे भक्तां क्षो पीडित फिया उससे मे सदा पडत रदता ह ॥ २६ ॥ हे पाण्डव ! उसे समान मेरा अन्य कोश 


उसे अपराध का फल देने बाला यमराज है क्योकि वह दृष्ट दण्ड देने फे जिए भौ मेरे से देखने फ 


योग्य नहीं है ॥ २७ ॥ अभीनारायण बोडे । शीकष्ण ने उन पण्डु युधिष्ठिरादिकषौ को ओर द्रीपदी को 
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आप नहीं जानते ॥ १६ ॥ थधपि पतती पुकार मे मने उसी ओर ध्यान नहीं दिया था पर जब दुःशासन से पराभूत 
होकर उसने मेरा पनः स्मरण किया ।। १७ ॥ तब गरुड पर चढ़ शीघ्र बहा प्य कर मेने हे राजन्‌ ! उसे बूत से 
बद्ो से परिपणे कर दिया ॥ १८ ॥ सदा मेरे म खेद करने बाली, मै ही ह प्राण जिभ्रके एसी सद्‌ा मेरे भजन मे 


प्रायण, मेरी अत्यन्त प्रिया, सती, सखी, युमको प्राणों के समान होने प्र मी परुपोत्तम कौ अवहेलना करने के कारण 


दःशासनपराभूतां किं न जानासि मा भमो ॥१६॥ ुःशापनपराभूता तदा द्रुपदनन्दिनी ॥ 
मदीयं स्मरणं प्रा िस्ृताऽपि मया पुरा ॥ १७॥ शीरं गरुडमारुह्य तवराऽ गत्य स्थितेन 
 वै॥ पूरितानिमया राजनस्ये वासाँस्यनेकशः॥ १८ सदा मयि छृतसेहा मत्माणा मत्यरायणा ॥ 


-" ममातिवल्नभा साधी सदी ते प्राएशननिषा 1१8 तथाप्युपेक्षितेयं सा पुरुषोत्तमदहेलनात्‌ ॥ 


हरिवल्लभमासस्यावमन्तुः पातनं भया ॥२०॥ निश्रितं सुनिदेवानां तेभ्योऽयं पुरुषीचमः ॥ 
किं एनमाुषाणां तु सर्वाधंफरदायकः ॥२९ ॥ तस्मादाराधयस्वेनमागामि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
उसफी उपेक्ता करनी पड़ी । पुरुषोत्तम का तिरस्कार फरमे बारे फा भं पतन कर देता ह ॥ १९२० ॥ यद पुरुषोत्त 


नियं ओर देवतां उ भी सेव्य है, दिर समस्त कामना फो देने वाला यह पूरूपोचतम मद्या हारा तो सेवनीय 
है दी ॥ २१॥ अतः आगामी पुरुपो्तम कौ अराधन। करो चौद वर्प के सम्पूणं होने पर ॒तम्हारा कल्याण शोगा 
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॥ २२ ॥ हेपाण्डुनन्दन ¡ जिन परप ने द्रौपदी के बालो को खींचते हए देखा ३, हे सहाराज ! उनके लियो की 
अलक छो में क्रोध से का्टरेगा ॥२२॥ सुयोधन आदि राजां छो यमराज के भवन को पृहैवाजगा, याद्‌ तुम समस्त 
शत्रुओं का नाश कर राजा होगे ॥ २४ ॥ न मेरे शो लक्ष्मी प्रिय, न मेरे रो बलमद्र जी प्रिय ओर न वैसे मेरे को 
देवी, देवकी न प्र्ुष्न, न सात्यकि भ्रिय है ॥ २४॥ जैसे मेरे को भक्त प्रिय ह बेसा को प्रिय नहीं ह । निसने 
वषे चतुदश पुँ सवं ते भविता शुप्‌ ॥२२॥ व्यलोकि येदरोपयाः केशा पाण्डुनन्दन ॥ 
तन्नारीणामहं राजल्निवपिष्येऽलकार्‌ रुषा॥२३॥ छुयोधनादिभूपालार्‌ सवांननेष्ये यमालयम्‌ ॥ 
स्ेशरुतयं छता सं च राजा भविष्यसि ॥ २४॥ ने रीरोदतनया प्रिया नापि हलायुध ॥ 
न तथा देवकी देषो नं प्रथुप्नो न सात्यकिः ॥२५॥ यादृशा मे श्रिया भक्तास्तादृशो नास्ति 
कश्चन ॥ येन पे पीडिता भक्तास्तेनाहं पीडितः सदा ॥२६॥ देष्यो मे नास्ति तत्तुस्यो यम- 
स्तस्य एरप्रदः ॥ नाअलोक्यो मया दष्टो दण्डाथमपि पारडब ॥२७॥ श्रीन।रायण उवाच ॥ 
मेरे भक्ता फो पीड़ित किया उसे मे सदा पौडित रहता द ॥ २६ ॥ हे पाणडव ! उसे समान मेरा अन्य कोई 
श्रु नहीं है, उसे थप्राध का फल देने वाला यमराज है क्योकि बह दुष्ट दण्ड देने फे लिए भी मेरे से देखने के 
योभ्य न्म है ॥ २७ ॥ भीनारायण बोडे । भीष्ण ने उन पाणएडुपत्र युधिष्ठिरादिक्षा को ओर द्रौपदी सो 
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समा फर द्वारका जाने को इच्छा से कहा ॥ २८ ॥ हे राजन्‌, बियोग धै व्याल द्वारका पुरी को आज जाऊगा 
जहा पर महाभाग वपुरेव जी हमारे बड़े माई बलेवजी ॥ २९ ॥ हमारी माता देवी देवक तथा गद्‌) साम्ब आदि 
ओर आहुक आदि यादव, रुक्मिणी आदि जो लिया ह ॥२३०॥ दशन फी उत्कण्ठा वाङ वे सघ मारे आगमन कौ कामना 
श्रीढृष्णस्तान्‌ समाश्वास्य पाण्डवाद्‌ द्रोपदीं तथा ॥ ङशस्थलीं जिगमिषुरुवा च मदुसूदनः॥२८॥ 
राजन्नय गमिष्यामि द्वारकां विरदाृलाम्‌ ॥ वसुदेवो महाभागो वख्देवो ममाग्रजः ॥२६॥ 
मन्माता देवकी देवी गदसाभ्बादयोऽपरे ॥ आहुकायाश्च यदवो रुक्मिण्याश्च याः लियः 
॥३०॥ सवे तेऽनिगिेनेतरेमदागमनकाडकिणः ॥ ममिव चिन्तयन्त्यवं महशंनसमुत्काः 
॥३१॥ श्रीनारायण उवाच ॥ इल्युक्तषन्त देवेशं कथ्चित्पाण्डुनन्दनाः ॥ दरियाणमालद्य 
तमृचुगे्दा्तरम्‌ ॥२२॥ जीवनं नौ भवानिव यथा बारि जलोकसाम्‌ ॥ पुनदंशेन मलेन 
ते टकटकफी लगाकर हमारा ही चिन्तन करते हेज ॥ ३१ ॥ श्रीनारायण बोले । इस प्रकार कहते हए देवेश शीङ 
के गमन को जानकर पाणडु-ुत्र किसी प्रकार गद्भद फर्ठ से बोलते ॥ ३२ ॥ जिस प्रकार जल मे रहने बालो का 


जीवन जल है उसी तरह हम लोगों फै जीवन तो आप दी है । हे जनादन ! थोड़े ही दिना के बाद फिर दशन हो 
॥ ३३ ॥ पाण्डवो के नाथ हरि है ओर तीनों लोक मे दूषरा कोई नहीं हे इस प्रफार सामने दी सब लोगं 
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कहते है अवः हम लोग कौ देशा र कूरं ॥३४॥ ह जगदीश्वर { इम लोग आप्‌ फे है, भूलियेभा नदीं । हम लोगों 

द चिग्ाङूपी भ्रमरो फा जीषन आपका चरस कमली ३ ॥ ३५ ॥ आपह हमारे आधार है इसरिए घारम्मार इम सब 

प्रार्थना करते ई । इन पाण्डुरो ॐ निरन्तर इसतरह कते इने पर शरीकृष्णचमदर ॥ ३६ ॥ प्रेमानन्द्‌ मे मग्न होकर 
कालेनाऽस्तु जनार्दन ॥ ३२ ॥ पाण्डवानां हरिनायो नान्यः कुश्चिञ्गतरये ॥ इत्थं सवं 


वदन्लद्ा तस्मान्नः पादि सवेदा ॥३४॥ न विस्मया बयं सवे खदीया जगदीश्वर ॥ असवेत 


५ 


मिलिन्दानां जीवनं खखदाश्बुजय्‌ ॥२५॥ खः व्राथयामो भवनेवावलम्बनम्‌ ॥ अष ` 


कुतपारड्पुन्रषु गणत्खेवं यद्वः ॥ २९ ॥ मन्दं अन्दं समारुह्य रथं परेमपरिष्डतः ॥ ययो 

दारबतीमेतार्‌ पराब्रत्याचगच्छतः ॥ ३७ ॥ श्रौनारायण उवच ॥ =! श्रीद्वारकानाय 

गते ह्ारवती तदा ॥ राजापि साचजस्तप्यंस्ता्थानि विचचार इ ॥ ३८ ॥ पुरूषोत्तम मनः 
धीरं भीर रथ पर सवार होकर पीछे चलने बाले पाण्डषत्ो करो लीटाकर रक्षा पूरी को गये ॥ ३७ ॥ भरीनारायण 
दे ! इसके याद श्रीदयारका नाथ शीङृष्णचन्द्र के दारका पुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाया के साथ 


तय करते हए तीर्थो म भूमण करते सये ॥ ३८ ॥ _ दै बहमन 1 नाद | भगवान्‌ के प्रिय पूरुषोरम मास मे मन्‌ 
लगाकर ओर भीङष्णवन्द्र के वचनं का स्मरण कते इए अपने छोटे यों से तथा द्रौपदी से राजः युधिष्ठिर बोल 
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॥ ३8 ॥ अदो ! परुषोचम मास मं होने बाले अर्यन्त उग्र पुरुपोराम का माहास्म्य सुना है, परुषोरम भगवान्‌ क 


पूजन किमि बिना सुख किख तरह िरेगा ॥ ४० ॥ इस भारत वरं मे बह न्य है चह पूज्य है बह श्रेष्ठ है जो अनेक 
` प्रकार क नियमा से पुरुमोत्तम भगवान्‌ का पूजनाचन किया फरता हे ॥ ४१ ॥ इस त्रह समस्त तीर्थो मे भ्रमण करते 


कृता ब्रहम श्रीभगवलिये ॥ अनुजानीहि दृष्णां च विष्पकूसेनवचः स्मरस्‌ ॥ ३६॥ अद 
्रुतमतीषोग्ं मास्यं पौरुषोत्तमम्‌ ॥ कथं सुखानि लभ्यन्त नाभ्यच्यं पुरुषोत्तमम्‌ । ४०॥ 
स धल्यो सास्ते वष स पूञ्यः शरे एव सः ॥ विविधेनियमेयस्तुपूजयेतपुरुषो्तमम्‌ ।॥४१॥ एव 
सेषु तीर्थेषु ममन्तः पाण्डुनन्दनाः ॥ पुरुषोत्तममासा बतं चेरुबिधानतः ॥४२॥ तदन्ते 
राञ्यपतलमवापु्गतकर्टकम्‌ ॥ पूरणे चतुदेशे वषं शरष्ष्णङृपया सुने ॥४२॥ दद्धन्वा नुपः 
पूर्व यैव॑शसमुद्धवः॥ पुशूषोत्तममासस्य सेवनान्महती धियस्‌ 1४५1) पुत्रपोतरघुखं चेव युश्खा 
इए पाण्डुपुत्र पुरुपो्तम मास कै आने पर विधिगूषैक त्त करते भये ॥४२॥ ह रुने ! नोरद ! नव कै अन्त मे चौदह षे 
कै पूणे होने पर श्रीटृप्ण भवात्‌ की कृषा से अतुल निष्कण्टक राज्य को प्राप होते भये ॥ ४३॥ पूवं ाज्ञ मे ये- 
वंश ते हने बाला ददधन्वा नाम का राजा पुरूमोचतम मास फे सेवन से बड़ी लदमी ॥ ४४ ॥ धृत पौत्र का सुख ओर 
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अने प्रकारके भोशोंको भोकर योशियां को भी दुरंभ जो भगवान्‌ का वैषण्ठ लोक दै बह गया 
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॥ ४५ ॥ हे निश ! नारद 1 इस पुर्पोत्तम भस के अतुल माहात्य की करोड़ कल्प समय मिलने पर भी मै | 


को समथ नीं हँ ॥ ४६ ॥ चूत जी भोले । है विग्र लोग ! पुसूपोतच्तम मास का माहात्म्य छृष्णदधेपायन (८ व्यास जी ) 
भने सना हे तथापि कहने को सै सम थ नहीं ह ॥! ४७ ॥ इस परूपोचम मास के अखिल माहात्म्य को स्यं नारा- 






घु, 


व ट यण जानते है या साकतात्‌ वैडृ्डबासी इरि भगवान्‌ जानते हे ॥ ४८ ॥ परन्तु बह्मादि देषताओं से नमस्कार यि 
$| भोगाननेकशः ॥ जगाम भगव्छोकमगम्यं योगिनामपि ॥ ४५ ॥ एतन्मासस्य माहाल्म्य- 
£| मतलं युनिसत्तम । । नाह वक्तुं समर्थोऽस्मि कलकोषिदितेरपि ॥४ ९॥ सूत उवाच ॥ पुरु- 
ध पत्तममासस्य डृष्णद्वेपायना दह्‌ ॥ माहात्यं भुतवास्‌ विप्रा पक्तुं तदपि न प्रसुः॥४७॥ अस्य 
ई माहास्यमखिलं वेत्ति नारायणः स्वयम्‌ ॥ ` अथव। भगवाम्‌ साक्नाद्ङुण्ठनिल्यो हरिः 
‰/ ॥ ४८॥ ब्रह्यादिदेवानतपादपीटगोलोकनायेनं स्पकीशतस्य ॥ माहास्मयमेतप्पुरूषोत्तमस्य 
+ क 
+ 
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देवो न जानाति तो मनुष्यः ॥ ४६ ॥ इति श्रीबृह्ारदीयपुराणे पुरुषोत्तममासमाह्- 


सय श्रीनारायणनारदसदे परषोत्तमनतोपदेशो नाम हादोऽध्यायः ॥ १२॥ 
जाने बाले ह चरणपीट जिनके ठेसे गोलोकनाथ धीहृष्णचन्दर भी अपनाये हये पुरुषोत्तम मास का सम्पूण माहासम्य 


नद जानते ह तो मचु्य कहँ से जान सकता है ॥४६॥ इति भौदन्ारदौयपुराये पुरुषोचममासमाहास्ये श्रीनारा- 
यणनारदूसवादे पुर्परोत्तमवतोपदेशो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ` 
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क्रपि रोग मोरे। दखल! हे महाभाग! हे प्रत! हे बोलने वालो मं श्रेष्ठ! परुपोराम कै सेवन से राजा । 


दृढधन्वा शोभन राज्य, पुत्र, पौत्र आदि तथा पतिव्रता ज्ञी को किस तरह प्राप्त करता हआ रीर योगियों को भौ दुलभ 
भगवान्‌ फे लोक फो किस तरह प्राप्त हभ ॥ १--२ ॥ ह तात ! आपके खकमल से बाखार कथासार सुनने बाले 
हम लोगो को अभृत-पान करने के समान कथाग्त-पान से तक्ति नदीं होती दै ॥३॥ इस कारण से 
` ऋषय उचुः ॥ सुत सूत महाभाग वद नो वदतां षर ॥ दृढधन्वा कथं प्राप पुरुषो्तम- 
सेवनात्‌ ॥ १॥ सौराञ्यं पुत्रपौत्रादीन्‌ ललनां च पतिव्रताम्‌ ॥ कथं च भगृवस्छोकमवाप 
योगिदुसंमम्‌ ॥२॥ भृष्वतां ते युलाम्भोजात्‌ कथासारं सुूमुहुः॥ अलं बुद्धिनं नस्तात यथा 
पीयूषपानतः ॥२॥ अतो विस्तरतो बरूहि इतिषठासं पुरातनम्‌ ॥ अस्मद्धाग्यवलेनेव धात्रा संद- 
शितो भवास्‌ ॥४\ सूत उवाच ॥ सनातनञुनिरविप्रा नारदाय पुरातनम्‌ ॥ इतिहासञुवाचेमं 
स एव प्रोच्यते ऽधुना ॥५॥ शृण्वन्तु शुनयः सवे चरि पापनाशनम्‌ ॥ यथाधीतं गुरुमुखाद्राज्ञो 
इस पुरातन इतिदास फो विस्तार पूर्वक कटय । हमारे भाग्य के वत्त से ही त्रक्षा न आपको दिखलाया हे ॥ ४॥ 
दूतजी बोल्ते। हे चिप्र रोग! सनारन शुनि नारायणं नै इ प्रशातनं इतिहास को नारदजी फे प्रति का 
बही इतिहास इख समय भै आप सो से कहता ह.॥ ५ ॥ सम लेखा गुर फे ख से राजा इदृधन्वा का पापनाशक 
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चरत षडा है उसो सध शुनि श्रवण दरे ॥ ६ ॥ भीनारायण बोले । ह ब्रबन्‌ ! नारद ! सुनिये । मै पवित्र 
करने बाली गङ्ख फे समानं राजा डदंघन्ना दी सुन्दर तथा प्राचीन सथा करहगा ॥ ७॥ हैहय देश का रक्तक 
श्रीमान्‌ बुद्धिसाच्‌ तथा सत्यपराक्रम वित्रधसपं नास का राजा भया ॥ = ॥ उसको ददृधन्वा नाम से प्रसिद्ध अतिते- 


जस्वी, सच गुणो से युक्त, सत्य बोरने बाल, धर्मात्मा ओर षरित्र आचरण बाला पुत्र इभा ॥ & ॥ कान तक 


तै ृटधम्बनः ॥ ६]; श्रानासयण उवाच॥ शरणं राज्‌च्‌ प्रवय ऽहं भूपस्य दृढधन्वनः ॥ कथा 
पुरातनीं रम्या शछध॑नीमिवे पावनीम्‌ ॥ ७॥ आसीदेह्यदेशस्य गोषा भरीमास्‌ महीपतिः ॥ 
चित्रधर्मेति विख्यातो धीमाद्‌ सत्यपराक्भः #८॥ < पुत्रोऽतितेजस्वी दढधन्वेति विश्रुतः 
स सर्वयुणसम्पनञः सत्यवाग्धाभिकः शविः ॥६। ्ाकणान्तविशालाक्षः पृथुवक्ता मदायुजः ॥ 
अवत महातेजाः सार्धं शणमेर्सो ॥ १० ॥ अधीत साङ्गाननिगमांश्रतुरथतुरो खदा ॥ 
सकननिगदमात्रण प्रागधीतानिष स्छुटष्‌।॥१९॥ दक्षिणां यरे दला सम्पूज्य विधिवच तम्‌ ॥ 


लवे नेत्र धाला, चौडी छाती बाला) बड़ी सुजा चाक) महातेजस्वी वह राजा दटधन्वा प्रशस्त गुण समूद कै साथ २ 
बदृता भया ॥ १० ॥ बह चतुर राज्ञा द्दृषन्बा म्रसचतः क साथ-गुरुके खसे एक धार कहने मान्न से पूष मं पदे 


हये के समान व्याकरण आदि छ अज्ञा के साथ चार वेदो का अध्ययन कर ॥ ११ ॥ युर फो दक्षिणा देकर 
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ओर बिधि पूवं उन की पजा करं बुद्धिमान्‌ राजा गुरु कौ श्ाज्ञा से पिता चित्रधर्भाकै पुरं को गयां॥ १२॥ 

अपने नगर मे बास करने वाले प्रजाव्रगं कै नेत्रो को आनन्दित करता हभ । जिस पुत्र फो देखकर राजा चित्रधर्मा 

भी अत्यन्त हपं को प्राप्त हुभा ॥ १३ ॥ पुत्र जवान हो, सभ्भूणं धमं को जानने बाला हो ओर प्रजापालन में समथं 

हो, इप्रसे वद कर सारशन्य इस संसार मे भौर क्या हे ? अर्थात्‌ छ नहीं है ॥ १४ ॥ अव भँ दो यजावारे, रली 
गुरोरनुक्ञया धीमान्‌ पितुः पुरमजीगमत्‌॥ १२॥ जनयन्नयनानन्दं निजपत्तनवासिनाम्‌ ॥ 
चिभधर्मांऽपि तं पुत्रं दृषा लेभे परां मुदम्‌ ॥१३॥ युवानं सवधम प्रजानां पालने क्षमम्‌ ॥ 
अतः परं किमत्रास्ति संसारे सारवनिते।१४॥ आआराधयापि श्रीकृष्णं द्विभुजं सुरलीधरम्‌ ॥ 
प्रसन्नवदनं शान्तं भक्तानामभयप्रदम्‌ ॥ १५ ॥ भुवाम्बरीषशया तिययातिप्रसुखा नृपाः ॥ 
शिविश्च रान्तेदेवश्च शशबिन्दुभगीरथः ।॥ १६ ॥ भीष्मश्च विदुरश्चैव दुष्यन्तो भरतोऽपि 
वा ॥ पएथुरुततानपादश्र प्रहादोऽथ विभीषणः ॥ १७ ॥ . पते चान्ये च राजानस्स्यक्छा 

( वंशी ) को धारण फरने बाहे, प्रभ ख वासे, शान्त तथा भक्ता फो अभय देने बाले श्रीकृष्णचन्द्र का आराधन 


करता हं ॥ १५ ॥ जिस तरह धव, अम्बरीप्‌, शयांति, ययाति प्रग्रुख राजा, ओर शिवि, रन्तिदेव, शशबिन्दु, भगीरथ 
॥ १६ ॥ भीष्म, विदुर, द्ष्यन्त ओर भरत, प्रथु, उत्तानपाद्‌, ग्रहाद्‌ ८ प्रहाद ), विभीषण ॥ १७ ॥ ये सब्र राजा 


ऊऊ$$ 99959 $$ $: ऊक ऊॐ&ॐ<ॐॐ ` 


ॐ 
‰ 


< 
= 


3 
© 
९) 





इअ र०००क०55 55 


राजा ददधन्वा ने -भी अपने पिता की भैष्णवी गति को इना-॥ २२ ॥ उस समय प्त 


तथा ओर अन्य भी राजा लोग श्रनेकौ भमो का त्याग कर इस अनित्य शरीर से पूरुपोचमे मगवरान्‌ का आराधन कर 
निस्य ( सदा रहने बालञे ) विष्णुषद्‌ फो चले गये ॥ १८ ॥ उसी तरह स्री, मकान, पुत्र आदि मे सेहमय बन्धून कौ 


¢ 


तोड़कर वन भ जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कतव्य हे ॥ १६ ॥ देषा मन मँ निथय कर समथ राजा 


.दट्धन्ा को राज्य का भार देकर स्वयं मिस्कत दो शीघ्र पुलह इषि फे आश्रम को चला गया ॥ २० ॥ वहां जाकर 


भोगाननेकश्चः ॥ अधरेण पूवं प्राता आराध्य पुरुषोत्तमम्‌ ॥१८॥ अतो मयापि कतंव्यमरण्य 
हरिसेवनम्‌ ॥ चिखा शेहमयं पाशं दारागारसुतादिषु ॥१६॥ इति निश्रित मनसा समर्थं 
हटधन्वनि ॥ धरं न्यस्य जगामाश॒ विरक्तः पुलहाश्रमम्‌ ॥ २० ॥ तत्र गत्वा तपस्तेपे 
्रकृष्णं मनसा स्मरस्‌ ॥ निखपहः स्वकमेभ्यो निराहासो निरन्तरम्‌ ॥ २१ ॥ कियत्कालं 
तपस्तप्ा दधाम जगाम सः ! ददधन्वापि श्राव खपितुरष्णवीं गतिम्‌ ॥ २२ ॥ इषः 


सम्पूण कामनार्थं से मिश्णह हो ओर भोजन स्याम कर हर समय मन से श्रीडृष्णचन्दर का स्मरण करता हआ तप 
करने लगा ॥ २१ ॥ छु समय तक तप करके वह राजा चित्रधर्मां हरि भगवान्‌ के परम धाम क चला गया | 


क्त 


[ के परमधाम गमन से इषं 
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ओरं वियोग हने चै शोक युक्तं राजा ध्दृधन्वा पितृभक्ति से विद्वानों कै धचन मे स्थित हकर पाररोकिंक क्रिया को 
करता मया ॥ २३ नीतिशाघ्च मं विशारद ( चतुर्‌ ) राजा ददृभन्वा अत्यन्त शोभित पवित्र पुष्करावतंक नगर में राञ्य 
करने लगा ॥ २४ ॥ अच्छ स्वभाव वाली विदभेराज् को कन्या उसको ही गुणघुन्दरी नामफीथी, पथ्वी परस्प में 


शोकसमाविष्टो हयफरोदोष्वैदेषकिम्‌ ॥ पितृभक्त्या महीपालो विद्ञ्चनवचःस्थितः ॥ २३ ॥ 
पुष्करादतेके पुण्ये नरेऽत्यन्तशोभिते ॥ राज्यं चकार भूपालो नीतिशाश्चविशारदः ॥२७॥ 
तस्य शीलवती भाया नाभ्ना यां शुएषुन्दरे ¶ विदर्भराजतनया सूपेणाप्रतिमा भुवि ॥२४॥ 
पुत्रान्‌ सा रुषुवे दि्याश्चतुरश्रतुरच्छाच्‌ ॥ पुत्रीं चारुमतीं नाम सवेलक्षणसंयुताम्‌ ॥२६।। 
विभवा चित्रवाद पणिश्ि्हण्डलः ॥ स ते मानिनः शश विर्याता नामभिः 
पथक्‌ ॥२७॥ दटधम्वा शेः स्यातः शन्तो दान्तो हढ्रतः॥ स्पवार्‌ यएवाज्ः श्रीमान्‌ 
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९० 


उसकै समान दूसरी जली नहीं थी ॥ २५ ॥ उष युष सदी ने सुस्दर, चतुर, शुभ आचरण बज्ञे चार पत्रा फो पेदा 
करिया सौर सम्पूणं लक्षणे से युक्त चारुधती नाष कन्या ठो चैदा किया ॥ २६ ॥ चवित्रवाक्‌, चित्रवाद मणिमान्‌ 
ओर वित्हण्डल नाम बे वे सघ वड़े मानी, शुर अपने नाम्‌ से थद विस्पात रोते भये ॥ २७ ॥ राजा ददृषन्वा 
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गुणा करणे प्रसिद्ध, शान्त, दान्त, दढप्रति्ञ, पधात्‌, युणवान्‌) दीर, भ्रीधान्‌ , स्वभाव से सुन्द्र ॥ २८ ॥ चार वेद्‌ 
र व्याकरण रादि ६ अङ्गौ फो जानने वाला, वागी ( बाकूचतुर ), धडा मृ निपुण, असिषिड्वगं ( काम, क्रोध 
लोम, मोह, मद्‌ ओर आस्घ्यं ) सो जीतने बाला, ओर शु-सणदाय का नाश करने बाला । २६ ॥ कुमा सं पृथिवी 
के समान, गम्भीरता भं सषुदर ॐ समान, संमता ( समं व्यनहार्‌ ) से पितामह ( ब्रह्मा ) क समान) प्रसन्नता मं शङ्कर 


्रदतिशन्दरः ॥ २८॥ वेदवेदाङ्गविहाश्ी धलविं्याविशारदः ॥ सुनिजिनारिषड्वगेः शत्रु 
स॒ङ्ुबिदारणः ॥ २६ ॥ संषया पृथिवीठस्यो गम्भीये सागसेपषः ॥ पितामहसमः साम्ये 
प्रसादे गिरिशोपमः ॥३०॥ एकपतीत्रतधरो र्नाथ इवापरः ॥ छल्यगरवीयैः सद्धं कात 
दीय इवापरः ॥३९। श्रीनारायण उवाच ॥ एकदा निरि सुतस्य चिन्ताऽऽसीत्तस्य भूपतेः 
अहो ऽयं वैभवः कैन पुण्येन महताऽऽभवत्‌ ।॥ ३२॥ न मया 3 तपस्त न दत्तं न हूतं 


के समान ॥ ३० ॥ एकपली बत ( एक दी सरी से विवाह करने का बत ) को करने बाले दूसरे रामचन्द्र फे समान, 
अत्यन्त उग्र पराक्रमशारी दूसरे कातेवीये ( सहस्राजैन ) के समान था ॥ ३१ ॥ नारायण बोठे । एक समय रात्रि में 
शयन किये हए उस राजा दद्धन्वा को चिन्ता हुई कि अशो ! यह वैभव ( सम्पत्ति ) किस महान्‌ पुण्य के कारण हमं 
प्राप्न हज है ॥ १२ ॥ न तो मेने तप्‌ क्षिय न ती दान दिया, न तो कदी पर $छ हवन ही क्षिया । मेरे इस भाग्यो 
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द्य -का कारण `फिससे पद्ध ॥ ३३ ॥ | प्रकार चिन्ता. करते दही राजा दद्घन्तरा की राप्रि बीत गई । प्रातःकाल ब्राह्म 

हूतं मेँ उठकर धिधिपू्ेक सान कर ।॥ ३४ ॥ उदय को प्रा घ्यनारायण का उपस्थान कर भगवान्‌ की कला की 

पूजा कर अथात्‌ देधमन्दिरो मँ जाकर देवता का पूजन कर त्राह्णो को दौन देकर तथो नमस्कार करके घोडे पर 

सवार हो गया ॥ ३५ ॥ उसके बाद शिकार खेलने की इच्छासे शोप्रचन को गया बां प्र बहृतसे खरग, बराह 
कचित्‌ ॥ कमिदं परिपस्छामि मम भाग्यस्य कारणम्‌ ॥ २३॥ एवं चिन्तयतस्तस्य रजनीं 
विरति गता ॥ ब्राह्मे युतं उत्थाय खनं खा यथारिधि ॥ ३० ॥ उपस्थायाकुधन्तं 
सन्तप्यं भगवत्छडाः ॥ दखा दानानि विप्रेभ्यो नमस्छृवाऽवमारुहत्‌ ॥ ३५॥ ततोऽरण्यं 
जगामाश भगयासक्तपषानसः ॥ मृगात्‌ पराहाम्‌ शादृलाञ्जधान गवयान्बहूत्‌ ॥२६॥ कथि 
न्मृगो हतोऽरण्ये बाणम रदधन्धना \ वनाहनान्तरं यातो बाणमादाय सत्वरम्‌॥२३७॥ शेणि- 
तसतिममेंण राजाअपयज्ुययो सगय ॥ शगः छकृतरापि संलीनो राजा बभ्राम तद्वनम्‌ ॥२८॥ 

( सूअर ), सिह ओर गवयो ( चवरी गाय ) की शिकार की ॥ ३६ ॥ उसी समय राजा द्दृधन्वा ॐ बाण से घायल 


होकर कोई मग बाण सहित शीघ्र एक वनं से दषरे वनं फो चला गया ॥ ३७ ॥ रुधिर के गिरे हृए सगंपे राजा भी 
मृग के पीडे गया परन्तु मृग कदी . ाड़ी से लिप गया आर राजा उस बन्‌ मं उसे खोजतादी इह गया ॥ ३८ ॥ 
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पिषासा से व्यादल उस्र राजा ने घर फे समान एक तालाब को देखा वँ जल्दी से जाकर ओरं पानी पाकर तीर 

प्र चज्ला आया ।॥ ३8 ॥ बहौ घनी छाया बारे एक विशाल बट शृ को देखा । उस चृक्त ऋ जटा मे घोडे को 

वौकः राजा वहीं बैड भया ॥ ४० ॥ उसी समय वह्यं पर कोई एक परम सुन्दर सुग्णा राजा को मोहित करने वाली 
तृषाक्रान्तः स कासारं ददशं सागरोषमध्‌। तत्र गलाश पीवाऽसौ पानीयं तीरमागतः २९ 
ततो ददर्श न्यभोधं घनच्छायं महातर्ष्‌॥ तञजाटायां निबद्धयाश्च निषसाद महीपतिः।४०॥ 
तत्रागमत्‌ खगः कश्चित्‌ कोरः परमशोभनः ॥ मालुषीमीरयन्‌ बाणीमतुलां नुपमोहिनीम्‌।४१।॥ 
शकः पपा सुश्टोकपरेकमेव पुनः पुनः ॥ सम्बोध्य दृद्धन्धानमेका्िन पस्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वि्यमानाबुषुष्धमारोक्यातीव भूतले ॥ न चिन्तयसि तत्वं ठं तत्कथं पारमेष्यसि ॥४३॥ 
बारं वारमिदं पद्यं पपाठ नृपतेः पुरः ॥ भ्रुवा तस्य वचो राजां युषे यखदेऽपि च ॥४४॥ 


स ज्े, च 


तुलना रहित सङुष्य बाणी फो बोलता हआ आया ॥ ४१ ॥ केबलं राजा फो वैढं देख उसफो सम्बोधित रता हुआ 
एक दी श्छोक छो बार बार पढने रुगा ॥ ४२ ॥ कि इस पृथवी पर विद्यमान अत्त सुख फो देखकर तू त 
( आत्मा ) का चिन्तन नदीं करता ह \तो इस संसार के पार को कैसे जायगा १ ॥ ४३ ॥ वार्‌ बार्‌ इत शोक को 
राजा दृदृधन्ना के साने पढ़ने लगा । राजा उसके घचन को सुनकर प्रम दुभा ओर उस पर मोहित हो गया ॥४४॥ 
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कि हस शुक पक्षी ने "दुःख से जानने योग्य, सार भरे हए नारिकेल एल के सेमान-अगम्य एक ही शोक को भार भार 
पदृते टये क्या कहा १। ४५ ॥ कया ये कृष्णद्ेपायन ( वेदव्यास ) के भर ठ पत्र शुकदेषजी तो नदीं है १ जोकि धी- 
कृष्णचन्द्र के सेवक भुशधको मूढ ओर संसार सागर मे उधा हमा देखकर ॥ ४६ ॥ राजा परीधित फे समान कृपाकर 
किमेतदक्तवार्‌ कर एकं पद्यं पुनः पुनः ॥ नारिकेसमिवागष्यं दुर्बोधं सारसम्भृतम्‌ ॥४५॥ 
कि वा नायं भवेत्‌ कष्णेद्धेपायनयुतः परः ॥ श्रीकरष्णसेवकं मूं मभं संसारसागरे ॥ ४६॥ 
विष्णरातमिबोदरत इषया मां समागतः ॥ इति चिन्तयतस्तस्य तत्सेना समुपागता ॥४६॥ 
कीरस्छदशेनं प्राप्तो बोधयिलखा नशधिपस्‌ ॥ राजा खपुरमागल्य कीरवाश्यमनुस्मरस्‌॥४८॥ 
वाच्यमानोऽपि नाोचद्विनिद्रस्यकतभोजनः॥ शज्ञी रहः समागत्य राजानं पयेपएच्छत॥४६॥ 
युणय॒न्दयुवाच ॥ भो भो पुरुषशारदल दौमेनस्यपरिदं कुतः ॥ उत्ति भूपाल भुङ्ख भोगान्‌ 
उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास अये द? इख तरद चिन्ता करते इए राजा ददृधृन्वा की सेना समीप आ गई 
॥ ४७ ॥ शुक पश्षी राज्ञा को उषदेश देकर स्वयं अन्तधान ( लक्षित ) दो गया । उस शुकपक्ती फे चचन को स्मरण 
करता हआ राजा अपने पुर मे आक्र ॥ ४८॥ चोरवाये जाने प्र भी चहं बोलता ह ओर निद्रा रहित हो उसने भोजन 
छो भी त्याग दिया था,. तब एकास्त मे उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा ॥ ४६ ॥ गुणमुन्दरी बोली हे । पूरुषो में 
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षठ ! यद मन भँ मसिनता क्यो हई १ ३ भूषाल ! पथिवीफे रुक ! उध्वि उखि । भोगो को मोगिषे ओर बचन 
मोलि ।॥। ५० ॥ देवतार्थं से भी दुःखं से जानने योग्य उस शुक पक्षी फे सत्य वचन का स्मरण करता हुभ 
रानी गुणमुन्दरी कै प्राथना करने पर भी राजा दृढधन्वा इं ` नदीं बोला ॥ ५१ ॥ एति के दुःख से अत्यन्त 


वचो वद ।॥५०\ एवं क्वियाऽसनीतोऽपि न फिश्चिदवदन्नुपः ॥ स्मरच्‌ शख्वचस्त्यं दुरतेयम्‌- 
परैरपि ॥५१॥ साऽपि बाला विनिःश्वस्य भवरदुःखातिपीडिता ॥ न बोध निजस्वामिचि- 

 न्ताकारणयुकस्‌ ॥५२॥ एवं चिन्तानिमभस्य राज्ञः कालः कियार्‌ गतः ॥ सन्देहस्ागरो- 
तारे देत नैवावरोकयत्‌।॥५३॥ नारद उवाच ॥ इति चिन्तयतो धरापतेवेद जातं ददुधन्वन- 
शच द्‌ ॥ विमलं चरितं हि वैष्णवं कलुषं हन्ति मनाक्डुतं सुने ॥५७] इतति शीडृदन्नार- 
दोयपुराणे पुरूषोत्तममासमाहास्मये श्रीनारायणनारदसंबादे दढधन्ोपारूाने दढधन्वनो 
पनःखेदो नाम चयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


पीडति बह रानी भी दीं स्वास लेकर अपने स्वामी की चिन्ता कै उत्कट कारण को नदीं जान सशो ॥ ५२॥ इस 
प्रकार चिन्ता म मग्र राजा फा पितना ही समय बीत गया परन्तु सन्देह-सागर से पार करने बाला कोई भी कारण वह 


देख न सकी ॥५३॥ नारद्‌ जी बे ! हे रुने ! इस तरद चिन्ता को करते इए पृथिवीति राजा इद़धन्वाका क्या इभा 
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सो आप कहँ । क्यो कि हे ने ¡ निमंजञ वैष्णव चरित्र थोडा भी यदि सनाजाय तो पापौ का नाश होजाता है ॥५४॥ 
इति श्रीबहन्नारदीयपुराणे पुरुषोच्तममासमाहारम्ये भ्रीनारायणनारद्सवादे ददधन्वोपाख्याने दद्धन्बनो मनःखेदो नाम 
ब्रयोदशोऽष्यायः ॥ १२ ॥ 

भरीनारायण जी बोरे | श्सङे बाद चिन्ता से आतुर राजा दद़धन्वा के षर वाल्मीफि भति अये जिन्हेनि परम अद्भुत 


श्रीनारायण उवाच ॥ अथ चिन्तातुरस्यास्य ग्रहं वार्मोकिराययो ॥ यो रापचरितं दि्यं 
चकार परमाट्तम्‌ ॥१॥ द्रादालोक्य भूपालः समुत्थाय ससम्धमम्‌। अनीनमच्चरणो दण्ड 
वद्धक्तिसंयुतः ॥ २ ॥ सम्पूज्य स्थापयामास तमपि परमासने ॥ पादावङ्गतौ कृता करा 
भ्यां समलालयत्‌ ॥ २ ॥ पादावनेजनीरापः शिरसा षारयन्युदा ॥ उवाच लिया वाचा 
स्मरच्‌ कोरवचो नृपः ॥9॥ दटधन्योवाच ॥ भगवन्ृतकृत्योऽहं भाग्यवानस्मि सामतम्‌ ॥ 
तथा सुन्दर रामचन्द्रजी का चख वणन प्रिया ॥१॥ राजा दद़धन्वा ने दूर से दही वारी नि को आति हुए देखफर घर 
डाहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उन के चणो भं दण्डवत्‌ प्रणाम फिया ॥२॥ मरी भोति पूजा कर उत्तम आसन 


पर पि को बैठाकर उने चरणो को मोद में लेकर दोना हा्थोसे धोया ॥२॥ ओर उस चरणोदफ फो चड़ हपं फे साथ 
शिरसे धारण कर शुक पक्षी शौ घात स्मरण रता हुभा राजा दृदृथन्वा ने मधुर चचन से यो कहा ॥२॥ दढ़धन्वा बोला । 
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| ३ भगवन्‌ ! इस समय सष तसय द । भाग्यवान्‌ ह । मेरा जन्म सफल दभा । दे प्रमो { आज मेरा मनोरथ पूणं हआ 
॥५।। आज भाप ष भ्रयक्च दशन से शाल्लादिको के यथाथ अथे का ज्ञान सरु हुशा । हे जगत्‌ के पावन करनेवाला के पावन 
करनेवाङे ! आज भ अपने भाग्य क क्य! वरणेन ककं १।६॥ श्रीनारायण बोढे । इस तरह वाल्मीकिं युनि को फदकर बह 
अय पे सफर जन्प हयवार्थोऽधिगतः प्रभो ॥५॥ श्रुतं मे सफलं जा ` यद्धबानक्षिगोचरः ॥ 
कि वर्ण्य मे मह्धा्यं जमलावनपावन ॥६॥ भरोनारायण उवाच ॥ इल्युश्खा सुनिशादृढे 
विरराम स पतिः ॥ बारीङिरपि तं दृष्ट राजानं विनयानितम्‌ \\७॥ उवाच परमप्रीतो 
हषयस्‌ जनतां मुनिः ॥ वाखीकिरुवाच ॥ साधु सा नुपशरे लथ्येतदुपपधते ॥ ८ ॥ 
चिन्तातुरः कथं राजस्‌ वद सर्वं मनोगतम्‌ ॥ किञ्चित स्पा तेऽस्ति तद्वदस्व महामते ॥ 
॥ & ॥ ददधन्वोबाच ॥ मवदीयपदाम्भोजक्पया मे सुखं सदा ॥ परन्तेको पहा्‌ विद्वस्‌ 
राजञा मौन हो गये, घोद्‌ बाल्मीकि नि उस राजा फो विनययुक्त देखकर ।॥७॥ बड प्रसम्‌ इए भर जनता को आनन्दित करते 
इए पोते । बारमीरि छनि बो्े। दे दपशरेष्ठ ! ठीक हे ठीक है, तम मे उक्त प्रकार की सव्र बति का होना संभव ह ।॥८॥ 


हेराजन्‌ ! तम विन्ता से आतुर क्यों हो सो सपर मन की बात कहो । एेसा मालूम पडता हे कि तुम्दारो इड कहने कौ इच्छा 
है, इसलिे हे महामते! उसे को ॥९॥ राजा इदृधन्वा पोला। आपके चरणकमर की ङृपपे दमेशा एल हे । परन्तु दे 
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विद्वन्‌ ! हमारे हृदय मे एक बड़ा सन्देह हे ॥१०॥ वन मे होने बले शक पक्षो के एख से निकले हुये बाण के समान उस ` | 


बचन फो दूर इर । शिसी समय भं शिकार खेरने कं सिथे गहन बन मे निकल गया ॥११॥ भरो रमण करता हा एक 
ताल।व देखा उसका जलल पीया धराद थकावट दूर फरने कं लिगे एक रहे वशश्च क नीचे बेर गया ।॥१२॥ अत्यन्त धनी 
सन्देशे हदये मप॥ १०॥ तमपाङ्ुरु शस्यं तं बन्यकीरमुखोद्गतस्‌ ॥ कदाचिन्मगयाकामो 
गतोऽहं गहने घने ॥ १ १॥ अरमननपश्यं काप्तारं तत्र पोतं जलं मया ॥ भ्रमापनोदनाकाङ्तो 
महान्यभोधमाभरितः ॥ १२ ॥ क्िग्धच्चायं सुनिषिडं मनोनयननन्दनम्‌ ॥ तत्रापश्यं स्थितं 
कीरं मनोमोदविधायकषम्‌॥ १३ दत्तहष्टिरदं यावञ्जातस्तस्मन्‌ पतत्रिणितावन्मां सम्मुतीभूय 
श्टोकमेकं पपाठ इ ॥ १४ ॥ विदयपरानाठुलघ्वद्षमालोक्रयातीव भूतले ॥ न चिन्तयसि तच्च 
तवं तथं पारमेष्यसि ॥१५॥ इति वाचः शकेनोक्ता आकण्याहं सुविसितः ॥ न तञ्जाना- 
तथा सुन्दर चायावाज्ते ओर सम एवं नेत्र को आनन्द दने वाल उस धृक पर येठे हए सुन्दर शक पक्षी को देखा ॥१३॥ 
जबर उस शक पदी प्र हमारी दृष्टि गई तम उसमे इमोरे सम्धख दोषर एक शोक पडा ॥ १४॥ श इस एथिवी प्र विद्यमान 
अतुल यु फो देखकर तू त्ख (आतमा) का चिन्तन नदीं करता ६ तो इस संसारके पार कंसे जायेगा ॥१५॥ म इस्‌ भकार 
शुक पक्षी के षच्‌ को सुन कर तिस्मित हो मया) ६ त्रन्‌ [ म नीं जानता पि उस शक पडा ने क्या कदा { ॥१६॥ 
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इस हमारे हृदय के सन्देह को आप द्र करने फ योग है । हारा शल्य सुखं तथा सन्दर चार पुत्र ।॥ १७ ॥ सुन्दर 
पतिव्रता क्ली, हाथी) थोड़ा, रथ, सेना, हे ब्रह्म्‌! ये सष अतुल सप्रद्व इस सभय हमे किस पुण्य से प्राप्न है \१८॥ यदह सष 
विचार कर सेक्षेप मे कहने के आप योग्य है । राजा दढधन्या के बबन को बारमीक्षि युनि सुनकर ॥१६॥ प्राणायाम 
म्यहं नहम्‌ किथुवाच इरिच्छदः। १६१ इमं मे हादसनदेहं भवातुच्ेतुमहैति ॥ मम रा्यघुखं 
पुव्रान्रलारश्ारुदशनाः ॥ १७॥ पलो पतिव्रता र्या मजाश्वरथपतय्‌ः सुमृद्धिरदुला 
हान्‌ कन पुष्येन मेऽधुना ॥ १८॥ एतत्सव समासेन विताय वकुमह॑सि ॥ श्रता 
वाक्यानि भूपस्य वासी निसत्तमः ॥१९॥ प्राणायामे भूवा सुहुत ध्यानमास्थितः॥ 
करामलकवद्विं भूतं भग्यं भवच्च यत्‌ ॥। २० ॥ विलोक्य हदि निथित्य राजानं प्रस्यवाच 
सः ॥ वासीकिरूवाच ॥ शरषु भुपतिशादूल प्रारजन्मचरितं तव ॥२१। पुरा जन्मनि राजेनद्र 
कर एङ शृतं ;तक ध्यान भे मग्न हो हाथ सें रखे हुये अविला के फ़ल के समान पिच ( संसार ) के भूत, भविष्यत्‌ ओर 
जो घतेमान पिपय ह ॥२०॥ उनको हृद्य पे समाधि फे वलसे जानकर ओर निश्चय कर राजा से बोे। वारभीकि नि 
बोतते | हे राजां में शरेष्ठ { अपने पूवजन्म का चरित्र त॒म सुनो ॥ २१ ॥ ह राजेन्द्र ! एूवेजन्म मे आप द्रविड देश मे 


ताप्रपणीं नदी के किनारे बास करने बाजे सुदेव नामक ब्राह्मण थे ॥ २२॥ धार्मिक, सत्यवादी, जो मिल जाय 
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उतनेहीमे षन्तोप करने बाले वेदाध्ययन मे सम्प, विष्णु भक्ति मं परायशं रहा करतेथे ॥२२॥ आपने अभिहोत्र आहि 
यज्ञा फे द्वारा भगवान्‌ हरि को प्रषन्न किया । इस प्रकार रहते हये तक्षारी गुणत्रती ली थी ॥ २४॥ बह गौतम ऋषि की 
सुन्दर कल्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध शङ्कर की सेवा में तत्पर पावती के समान तुम्हारी प्रम से सेवा करती थी ॥ २५॥ 
भवार्‌ द्रविडदेशजः।॥ हिजः कथित्‌ सुदेवास्यस्ताम्रपणीतरे वसन्‌॥२२॥ धापिकः सत्यवादी 
च्‌ यथालामेद्‌ तोषवा च्‌ ॥ वेदाध्ययनसम्पन्नो विष्एभक्तिपरायणः ॥ २३ ॥ अभिहोषादि 
यागश्च तोषयामाक्च तं हरिम्‌ ॥ सदैवं बतमानस्य भायाऽऽसीदररबणिनी ॥ २४ ॥ 
गोतमीति सुषिरूपाता गौतमस्य सुता शभा \ पति पयेचरत्‌ परेम्णा भवानीव भवे प्रभुम्‌॥२५॥ 
गृदमेधविधौ तस्य वत्तमानस्य धर्म॑तः। व्यतीतः सुमहाच्‌ काठः प्रापासो सन्तति न हि ॥२६॥ 
एकदा ऽऽसनसंविषटः सेव्यमानः स्वकान्तया उवाच वचनं विप्रो विषरणो गद्गदाक्षरम्‌॥२७॥ 
अयि सुष्दरि संघार सुखं नास्ति सुताप्परम्‌॥ लेशन्तरदखं पुण्यं तपोदानसमुद्धवम्‌ ॥२८] 
गृहस्थाश्रम धमं स धमंपूवेक बास करते बहुत समय बीत गया परन्तु तुमको सन्तति नदीं हूर ॥ २६ ॥ एक दिनि 


अपने क्ली से सेषि्त आसन प्र वैडा हुआ दुःखित श्राक्मण मदूणद्‌ स्र से बोला ॥ २७ ॥ अयि सुन्दरि ! 
संसार मेपूत्र सेषद कर दृसरा सुख नींद ओर तप दान से उत्पन्न पण्य दृसरे ल्लोक में सुख देने बाला 
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हता ई ) २८ ॥ शद्ध व॑ यै होने बारी सन्तति इस लोक मे तथा परलोक सं कल्याण करने बाली होती है, उस श्रेष्ठ 
तर कै न पिलने से भेरा जीवन निष्डल है ॥ २९॥ नतो पुत्र का प्यार किया ओर न वेद्‌ पने के लिष सोने 


कि 


से जगाया न तो उसका षिबाह क्षिया इस लिए मेरा जन्म व्यथं मेँ चलो गया ॥ ३०॥ अभी मेरी मस्य हो, मेरे को 


सन्ततिः शद्धवंश्या हि परत्रेह च शमंणे ॥ तमप्रापय वरं पुर॑ जीवितं मम निष्फलम्‌ ॥२६॥ 
न लालितो मया पुत्रो वेदाथो न प्रबोधितः ॥ नोदाहश्च रेतस्तस्य वृथा जन्म गतं मम 
॥ ३० ॥ सदयो मे शृतिास्तु न ह्यायुशर प्रियं सम ॥ इत्यं प्रियवचः श्ुा सुन्दरी सिन- 
मान्ता ॥ ३१॥ समाश्वासयितुं धीरा प्रियवाक्यविशारदा॥ अरीवदट्ववः सोभ्य परिपप्रेमपरि 
प्लुता ॥ ३ ॥ गौतम्युवाच ॥ मा मा प्राणेश बरूहि ठच्खवाक्यानि साम्पतम्‌ ॥ भवदिधा 


भागवता मैवं शह्यन्ति सूर्यः ॥ ३३॥ सत्यधमपरोऽसि तं जितः स्वर्ग्या विभो ॥ कथं 


आयुष्य प्रिय नदीं है । इस प्रकार अपने प्रिय परति का बचन सुनकर ज्ञ गौतमी दन्न मन इई।३१॥ बाद धैयं धारण 
करती हृ, प्रिय बचन बोलने मे चतुर, प्रिव पति कै रभ सँ म्र बह द्धी अपने पति को समक्चाने के लिये सुन्द्र बचन 
सोली ॥ ३२ ॥ गौतमी बोली । हे प्रेशर ! अब इस तरह तुच्छ वचनां को न कर्य । आपके समान भगवश्ूमक्त 
विद्वान्‌ लोग मोह को प्राप नदीं होते है ॥ १३ ॥ हे विभो! आप सत्यधर्म मे तत्पर रहने ह, आपने खगे को 
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जीत लिथा १ । दैसुत्रत । अर्थात्‌ ट सन्दर रते कनैषाठे ! भव भपेक्षानी फो पुत्रो धे धव फी प्रपरि्ैसी १ अर्थात्‌ हाती 
| पुरुष पूत्रो षे होने बले सुख की इच्छा नदीं फरते ह ॥ ३४ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! पदे चित्रकेतु नामक राजा पुत्रशोकं से 
& | शतप हआ तथ नारद ओर अङ्जिरा पिके अने पर पृत्रशञोक से णक्तहो संसारसे उद्धारको प्रप्र हभा॥३१॥ 
९.ईती प्रकार राजा अज्ञ वेन नामक दुष्ट पत्र के कारण रात्रि के समयबनको चलागया। इसी तरह दहै स्वामिन्‌| 


० भुतः सुखावापिक्ञानिनस्तय सुत्रत ॥ २४ ॥ चित्रकेतुः पुरा ह्यस्‌ पुत्रशोकेन तापितः 
* +स नारदेनाङ्गिसाऽभ्येत्य सन्तारितोऽभवत्‌॥३५॥ तथाङ्गराजा दुष्पुत्रद्धेनाहनमगान्निशि।। 
.“ तथा ते सन्ततिः खामिर्‌ दुःखदा च भविष्यति ॥ ३६ ॥ तथापि तव सप्पुत्रलालसा 


| चेत्तपोधन ॥ आराधय जगन्नाथं हरिं सवांथदं उदा ॥ ३७ ॥ यमारष्य पुरा बह्र्‌ 
कदेमः पुत्रमा्वाम्‌ ॥ सांख्याचायंस्तु तं देवं कपिलं योगिनां वरम्‌ ॥ ३८ ॥ ध्ेपल्या 


आपको भी सन्तति दुख देनेबाल्ती दोगी ॥ ३६ ॥ फिर भी ह तपोधन ! यदि आपको सत्‌ पुत्र की लालसादहै तो 
प्रसन्नता से जगत्‌ के [नाथ) समस्त अर्थाके दाता, दरिं भगवान्‌ की आराधना करं ॥ ३७ ॥ हे ब्रह्मन्‌ १ पहले 
सारूयाचायं कदंम ऋषि ने जिनकी आराधना कर पत्रफो प्राप्त फिया जो सभि पत्र योगियों में शरेष्ठ कपिल देव 
नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ ३८ ॥ व्राह्मण भष इस प्रकार अपनी धमंपती के वचन सुनकर तथो निश्चय कर उस अपनी 
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गौतपी खी के साथ ताम्रपर्णी नदी ष तड पर गया ॥ २९ ॥ वाद्‌ बरहम जार उस पित्र तीथं मे स 
शेष तप करता भया । पाच पांच दिनं कै बाद खे पत्ते तथा जल को आहार का था ॥ ध ५ अ 
करते उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को चार हजार्‌ वप्‌ व्यतीत हो गये, हे ब्रह्मम्‌ { उस इस तपर 


<$ 
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१ 
= 9 ९९ ( 9 @ णु % ग्‌ त्‌ | & ॥ 
& | वचर शूला विपरशिरोषणिः ॥ निश्चिलयेवं तया साध प्रर ए 
&| स्नाताऽथ विरजे पुरये चचार परमं तपः॥ शष्फपणंजलाहारः पम्‌ पम ८ 
|| चलायन्दसहलाणि गतान्येवं तपोनिधेः॥ तस्येतत्तपता बहो लोकाश्चकम्पिरे ॥ ४१ ॥ 
¢ [९ अत्युग्र त्तो दृषा भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥ प्राट्चभुव ततः गरुडोपरि संस्थितः ॥४२॥ 
“4.५ श्रानारायण उवाच ॥ तं दृष्टा नवजल्दोपमं युरारि दोर्ण्डेर्जगदवनक्तमेशरतुभिः # व 

| ° श्चुदितयुखं सदेवशमा साष्टाङ्ग नतिमकरोन्षुदा युङ्‌ ॥०२। इति श्रब्ह्ारदीयपुरा 

| ५.५५ (&| ^ शषरुषोत्तममासमादास्ये धरीनारायणनारदसंबादे चतुदेशोऽष्यायः ॥ ९४ (६ ८. 

"५ (| ५ ॥ ४१ ॥ भक्तवरसल भगवान्‌ उस सुदेव बराह्मण के अस्यन्त ०५ तपस्या को देखकर 
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` रारि फो देखकर सदेव शमौ व्राह्मण १ क साथ युन गनारदसंादे चहै्ोऽष्यायः 
ष हति भीवृहत्तारदीयपूराणे पुरुषोचममासमाहारव श्रीनारायणनारदसबादे चहुदशोऽप्पायः ॥ १४॥ 


इ 59999999 $® $ क ७-® ७ $> ॐ ® 
द 


` य 
| 





श्रीनारायण बके । भाद्‌ सुदेव गम्मा त्रहण हाथ जोड़कर गद्गद स्वर से भक्तबर्सल भीष्ण दैव की स्तुति 
फरता हुआ ॥ १॥ दे देव ! हे देवेश ! है बरलोक्य फो अमथ देनेवाले ! ह प्रभो { आपको नमस्कार है । हे सवेश्र । 
आपको नमस्कार है, भ आपकी शरण आया द्र ॥ २॥ हे परमेशान! दै शरणागतवत्सल । मेरी रक्षा करो । 
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$ श्रीनारायण उवाच ॥ ततस्तुष्टाव तं देवं श्रीकृष्णं भक्तवरसलम्‌ ॥ अद्ाञ्जलिपुटो भूत्वा 
सुदेवो गद्गदात्तरम्‌ ॥ १ ॥ नमस्ते देव देवेश चखोश्याभयद्‌ प्रभो ! सर्वेश्वर नमस्तेऽस्तु 
| भपन्नभयभञ्जन ॥ २ ॥ जयस्वरूपं जयद्‌ जयेशं जयकारणम्‌ ॥ विश्वाधारं विश्वसंस्थं 
६ |- विश्वकारणकारणम्‌ ॥ ० ॥ विश्वेफरककं दिव्यं विशघ्ं विश्वपञ्चरम्‌ ॥ फलवीजं ४लाधारं 
€| फलमूलं फलपदम्‌ ॥ ५॥ तेजःस्वरूपं तेजोदं सवतेजस्थिनां वरम्‌ ॥ ष्णं विष्णं वाघुदेवं 
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ह जगत्‌ कं समस्त प्राणियों से नमस्कार कयि जने बराल! हशरणमे आये इशलोगोंकं भया नाश करने 
वाज्ञे { आपफो नमस्कार दहै ॥ २॥ भाप जय के खरूपदो, जपके देने हो, जय कै मालिको, जयके 
कारण हो, विवि के आधार हो, विश्वके एक रक हो, दिव्य हो, विदि के स्थान हो, फलो 
के षीज हो, फलां के आधार हो, तिश्च में स्थित हो, चि के कारण के कारण हो ॥४॥ पर्ल 
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कै मूल हो, फल ऊ देनेवाले हो ॥ ५॥ तेजःस्वरूप हो, रेन कै दाता हो, सथ तेजस्य मे श्ष्ठ हो, 


ष्ण ८ हृदयान्धकार कै नाशक ) हो, विष्णु ८ 


व्यापक ) हो, बाघुदेव ( देवतार्थं द बापस्थान अथवा वपुदेव 


क पत्र ) हो, दीनवत्सल हो एेसे आपको भँ नमस्कार करता ह ॥ ६ ॥ ह जगतप्रमो ! आपी स्तुति करने मं 
ब्रह्मादि देवता भी समं नदीं है । हे जनोदंन ! मँ तो अर्पदुद्धि बाला) मन्द्‌, मलुष्य ह क्षिस तरद स्तुति करने 
वन्देऽहं दोनवतघलम्‌ ।॥ ६॥ न ता ्रह्यादयो देवाः स्तोतुं शक्ता जगसरभो ॥ कथं मन्दी 
भष्योऽहमल्पनुदधिज॑नादन ॥ ७ ॥ अतिटुःखतरं दीनं वद्धक्तं मापेक्तसे ॥ततकथं लोक ` 


बन्धुं प्रभो लोके बथा गतम्‌ ॥ ८ ॥ 


वालमीकिरूवाच ॥ इत्यगिष्टूय भूपरानं द्विजस्तस्थो 


हरेः पुरः ॥ तदाक्ण्यं हरिवांक्यगुबाच्‌ ज॑लदस्वनः ॥६॥ श्रीहरिकरूवाच ॥ सम्यक्‌ सम्पादितं 
वस यया चरितं तपः ॥ किमिच्छसि महाप्राज्ञ तपोधन वदस्व मे ॥ १०॥ तेऽहं वित- 


मरे समर्थं हो सकता ह ॥ ७ ॥ अत्यन्त दुःखी, दीन, अपने भक्तं दी आपकैमे उपेक्षा ( त्याग ) कते हो । 
हे भ्रमो ! क्या आज संसार में बह आपकी लोक्बन्धुता न हो गई १॥ ८॥ बाल्भीकि षि बोकते। सुदेवशम्मां 
न्राक्मणं इस प्रकार विष्णु भगवान्‌ की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया । हरि भगवान्‌ उसे वचन सुन कर मष के 
रतान ग्मीर वयन से षोढे ॥ ९ ॥ भी, हरि बोडे हे दसस । ठुमने ओ ठप फिया बह बहुत अच्छी तरह से किया । 
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हे. मषाप्रा्च ! हे तपोधन ! कया वाहते हय १ सो भसे फो ॥ १०॥` तम्हारे तप से प्रसम्न भँ उस षर को तम्दारे 
लिये दंगा क्योकि आज के पहङे एेसा बड़ा भारी कमं किसी ने मी नहीं किया ॥ ११ ॥ सुदेवशम्पा बोले { हे नाथ ! 
हे दीनबन्धो ! हे दयानिधे ! यदि अप प्रसन्न हतो हे विष्णो! हे पराण पुरुषोत्तम ¡ कृपाकर आप मेरे लिये सपुत्र 
दीजिये ॥ १२॥ हे हरे ! पुत्र के भिना घना यह गृदस्थाश्रम-धमं युको प्रिय नदी लगता । इस प्रकार हरि भगवान्‌ 


रिष्यामि सन्तुष्टस्तपसा तव ॥ एताह शं महत्कमं न केनापि छृतं पुरा ॥११॥ सुदेव उवाच्‌॥ 
यदि प्रीतोऽसि हे नाथ दीनबन्धो दयानिधे ॥ प््पत्रं देहि मे विष्णो पुराणपुरुषोत्तम 
॥ १२ ॥ ह्रे पुत्रे विना शुन्यं गाहेस्थयं मे न रोचते ॥ इति विप्रवचः श्रुता जगाद दरिरीश्वर 

॥ १३ ॥ श्रीहरिर्वाच ॥ अधयमपि ते सर्ब दास्ये पुतं विना हिज ॥ तव पुत्रघुखं वस 
विधात्रा नैव निर्भितस्‌॥१४॥ खदीयभालफलके वणः सवे मयेसिताः॥ तत्र नैवास्ति ते पतर 
सुदेवशम्मौ ब्राह्मण के वचन कौ सुनफर मत्ते ॥ १३ ॥ श्रीहरि भगवान्‌ षले । ह द्विज ! पुत्र को छोड कर बाकी 


जोन देने के योग्य है उनको भी तुम्दारे लिषेरदंगा। क्योकिव्रह्माने तुम्हारे लिये पत्र कासुख नदीं लिखा है 
॥ १४ ॥ भने तम्दारे भारदेश सं दने बाले समस्त अक्षये को देखा उसमे सात अन्म तकतुमकोपत्र का सुख 


नहीं है ॥ ११॥ हस प्रकार वजग्रदार के समान निष्ठुर हरि भग्वान्‌ फ घचन को सुनकर जड़ के कट जानं से दृष 
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के खमान यह सुदेव शम्भ बाह्ण एथिवी तल परं भिर गया ॥ १६॥ पति को भिरे हृये देख कर गोतमी ज्ञी अत्यन्त 
दुःखित हरं अर पुत्र की अभिलापा से बश्चित अपने स्वामी को देखती हुई रोदन करने ठगी ॥ १७॥ वाद्‌ घैयं 
ङा आशय ठेकर गौतमी ज्ञी भिरे भे पति से बोडी । गौतमी बोी-हे नाथ ¡ उदिये उषिये क्या मेरे बचन का स्मरण 
पुखं सपसु जन्भ ॥ १५ ॥ इत्याकस्यं देरेवाक्यं दजनिधातनिषटरय्‌ ॥ स पपात महीप 
चिन्नमूल इव दुम १६॥पतिं पतितमालोक्य परषदाऽ्यन्तदुःखिता\) पश्यन्ती खाभिनं पु्रसठ- 
हदाशुल्यपररूरदत ॥ १७॥ पश्चादडेयं समह्धग्ब्य वाऽसोचत्‌ पतितं पतिम्‌ | गोतम्युषाच ॥ 
उक्तठितिष्ठ हे नाथ छि न स्मरसि मे चः ॥ १८॥ विधात्रा लिखितं भाले तल्लभेत सुखा- 
सुखय्‌ ॥ किं करोति रमानाथः स्वकृतं युञ्जते नरः॥१९॥ अभाग्यस्य इतोचोगो सुमरि 
भेषजम्‌ ॥ तस्य सर्व॑ भवेदयं यस्यं दैवमदक्िणम्‌ ॥ २० ॥ कषुदानतपःसप्यत्रतेभ्यो 
नहीं करते ३ १॥ १८ ॥ न्या ने भालदेशच मे जो सुख दुःख लिखा है बह मिलता हं । रमानाथ क्या करगे १ मनुष्य 
तो अपने श्रि कं का एल भोगता है ॥१९॥ अभागी पुरूष का उद्योग, मरणासन्न पूरुष फो ओषध देने के समान 
निष्फल हो जाता है । जिसका भाग्य प्रतिङ्कूल ( उलडा ) है उसका फिया हुआ सब उद्योग व्यथं होता है ॥ २० ॥ 
समस्त वेदौ भे यज्ञ, दान, तप, सस्य चत ओदि की अपेक्षा दरि भगवान्‌ का सेवन श्रष् कंहा हं॑प्रन्त॒ उससे भी 
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भाग्यवल भ्रष्ठ दै ॥ २१॥ इसरिये 8 भूमुर ! स्वंत्र से विश्वाप्त को हटाय कर उदरे ओर शीघ्र देव फा ही आश्रय 
लीजिये । इसमे हरि का क्या काम है ॥ २२ ॥ इस प्रकार उस गौतमी फे अयन्त शोक से युक्त चन फो सुन कर 
दुःख से कोपिते हुए गरुडजी विष्णु मगवान्‌ से बोले ॥ २२॥ गरुढृजी बोले । हे हरे { शोकसूपी सुद्र मे डरी हुई 


हरिसेषनम्‌ ॥ श सर्वेषु वेदेषु ततो दैवयलं वरम्‌॥२१॥ तस्मात्‌ सवत्र विधां हायति 
भूमुर ॥ देषमेवावलम्ब्याश्ठ हरिणा किं प्रयोजनम्‌ ॥ २२ ॥ इ्याकण्यं वचस्तस्या- 
स्तीत्रशोकक्षमन्वितम्‌ ॥ वैनतेयो ऽवदद्विष्णं श्रोभसन्जातवेपधुः ॥ २३ ॥ गरुड उवाच ॥ 
शोकपागरसंससां ब्राह्मणीं वीदय है इरे॥ तथेव बाह्यणं ने्गलद्षाष्पङ्कलाङ्कलम्‌ ॥ २४॥ 
दीनबन्धो दयासिन्धो भ्कानापभयडर \ मक्त टःखाशरिष्डोस्ते दयाय ख्व गता प्रभी]२५॥ 
यहो अह्यर्यदेवस्सं खद्धभेः क्व गतीऽदुना ॥ लद्भक्तस्य चतुधौऽपि युक्तिः करतले स्थिता 

बाह्मणी को ओर उसी तरह मेतर से भिस्ते हुम अभरुषारा से व्याह्ल व्राह्मण को देख ॥२४७॥ हे दनघन्धो ! हे दपासिन्धो । 

हे भक्ता के लिये अभय को ने बारे ! हे प्रमो ! भक्ता क दःखं को नदीं सहने चाले ! श्राप आञ बह दया कषँ चली गई! 

॥२५॥ अले ! याप वेद ओर बाह्मण कौ रकता फरमेवले साक्षात्‌ चिष्णु हो । इस समय आपका धमं कहँ गया । अपने 

| भक्त को देने के लिथे चौर प्रकार कौ शुक्ति भपके हीथ मेँ दी स्थित की हे ॥ २६ ॥ अहो ! फिर. मी बे आपके भक्त 
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आज से कोड भी आपके चरण कमय को न 
से प्राप्च ३। इस बात की प्रथा आज से संसार में 


| सामथ्यं इ ब्राहमण को पतर्रदान न करने से 


81 उत्तम भक्ति को छोड़ कर चतुथ क्ति वी इच्छा नही करते है ओर उनके सामने आठ सिद्ध्या दासौ कै समान्‌ 
स्थित रहती है ॥ २७ ॥ आपके आराधन का साहास्स्य सव्र जगह सुना द ् ॥ 
कने मे आपको कया परिम है १ ।२८॥ हाथी दान करने बाजे पुरुष को अंडश दान करे मे क्या परिश्रम 


॥ २६ ॥ अशो तथापि नेच्छन्ति विहाय भक्तिमुत्तमाम्‌ ॥ तद सिद्धवराटो ङिङ्रीभूय 
संस्थिताः ॥२७॥ तदाराधनमा हास्यमेवं सर्वत्रं विश्रुतम्‌ ॥ ति विप्रस्य पुत्रच्छापूरणे कः 
परिभमः ॥२८॥} गजमप॑यतः पुंसो हङकशे कः परिभ्रमः ॥ अततः परं न केनापि सम्यते ते 
पदाश्बुजम्‌ ॥ २६॥ यददृ्टगतं पुमस्तंदव भविता शु ॥ इति लोके प्रथा जाता घद्धक्तिि 
लयं गता ॥३०॥ करतु नकत साम्यं तव सर्वत्र विशरुतम्‌ ॥ तदेवा गतं नाथ न चेदम 
एतदः ।॥ ३१ ॥ अतस्तं सर्वथा. देदि पुत्रमेकं द्विजन्मने ॥ सुदामा लां समाराधय लेभे 


१ है। तव इम ब्राह्मणक पुत्री वां पण 
है ? अब 


सेवा नदी करेणा ॥ २९ ॥ जो पुरूष के भाग्य मे दोगा है वदी निस्चयरूप 
चक्लपडी ओर आपकी भक्ति रसातल को चलौ गई अयात्‌ द्र दो 
ग्र ।॥ ३० ॥ हे नाथ ! आप्‌ करने तथा नकरने मे सत्त्र ह यह आपका सामथ्यं सवत्र विख्यात ह आज ब 
नष्ट होता है॥ २१1 इसलिये आप स ब्राह्मण कँ लिये अवश्य 
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एक पत्र प्रदान कीजिये । सुदामा ब्राह्मण ने आपी आराधनां कर उत्तम वेम को प्राप्त किया ॥ ३२ ॥ आपकी छपा 

से सान्दीपिनी गुरुने मृतप्को. प्राप्न स्ा। इन कारणासे पत्र की लालमा करमेबङेये दोनो घ्री पुरु 

आपकी शरण मं आये ह ॥ ३३ ॥ श्रौनारायण बोल्ले । इस प्रकार विष्णु भगवान्‌ अस्त के समान गरुड फे वचन को 
वैभवसत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ सान्दीपिनिम्रेतं पुत्रमवाप कृपया तप ॥ इति ते शरणं प्राप्तौ दम्पती 
पुत्रलालंसो ॥२३॥ श्रीनारायण उवाच ॥ इति गरुडवचो निशम्य विष्णुवेचनयुवाच खगं 
सुधोपमानम्‌ ॥ अयि खगपरर पुत्रमेकमस्मे वितर मनोगतमाश्च वेनतेय ॥ ३४ ॥ इति हरि 
वचनं निजानुकलं फटिति निशम्य खगो ऽतिदृशवेताः खदददतिवबिषण्णमानसाय सुतमनुू 
पपिलासुराय रम्यम्‌ ॥ ३५ ॥ इति धीबृहल्ार्दीयपुराणे पुरुषोत्तममापमाहास्मये रढधन्यो 
पार्यने श्रीनाराथणनारदसंबादे सुदेववरपदानं नाप प्र्रदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


सुनकर गरुड जी से बोले । अयि ! पक्तिवर ! हे बेनतेय ! दहस चाक्षण को भमिलपित एक पूत्र शीघ्र दीजिये ॥ ३४॥ 


इस प्रकार अपने अनुकूल हरि पणवान्‌ के घचन को सुनकर गरुडी ने अत्यन्त प्रस्चित्त होकर उप पुथिषी के देवता 


दुःखित राह्मण कै लिषे अबुरूप सुन्दर पुत्रको जल्दीसेदे दिया ।॥ ३५ ॥ इति श्री बरहन्नारदीयपुराणे परषोत्तम 


भाषमादहास्स्थे दटघन्वोपाख्याने श्रीनार।यणनारदसवादे यदेबषरभ्रदानं नाम पश्चदशोऽध्य।यः ॥ १५ ॥ 
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श्रीनारायण बोले ! हे सहाघ्रा्ञ ! हे नारद्‌ ! बारणीकिऋपि ने जो परम अद्रुत चरित्र ददधन्वा राजा से कहा उस 
चरित्र फो भँ कहता ह तुम सुनो ॥१॥ बाल्मकिं ऋषि घोरे] हे ृद्धन्वच्‌ । हैम 
ज ने केशव भग्वानकी आज्ञा से इस प्रकार बाक्षणभ्रष्ठ से कहा ॥ २॥ शरं जी 


क 


श्रीनारायस उवाच \ भूषु नाश्दवद्येऽदं यदुक्तं द्धत्वने ॥ बास्। हना महर चरितं 
परमाद्धतस्‌ ॥९॥ वारमीकिरुवाच ॥ ददुभन्वच्‌ महराज ऋष वचनं मष \ सपणः केशवा 
देशादिदमाई द्विजेशवरम्‌ ॥\२॥ गरुड उवाच ॥ ९ जन्य ते पुत्रषखं नास्तीति यद्वः ॥ 
हरिणोक्तं द्विजश्रेष्ठ तथेव तवाधुना ॥२॥ तथापि स्वाभिनाऽऽहषः पय दञ्चि ते सुतम्‌ ॥ 
परदंशसम्भवः पुत्रो भविता ते तपोधन्‌ ॥४॥ येन्‌ सखभाशिषः सत्या लप्स्यते गोतमीयुतः ॥ 
परं तञ्जनितं दुःखं युवयोभैविता भुवम्‌ ॥\॥ धन्योऽसि दिजशादृड यत्ते जाता दरौ मतिः॥ 


तक पुत्र का सुख नहीं है यद जो वचन इरि भगवान्‌ ने वहा सा ईस समय तुम को वैसा ही है ॥३॥ फिर भी कृपा सं 
ला की आज्ञो पाकर सँ मको पुत्र दंगा । हे रोधन ! हमारे अंश सं तुमको पत्र होगा ॥ २॥ निष पुत्र से गौतमी के 
साथ तम मनोरथ शो प्राप करोगे विंतु उस पुत्र से होमे बाला दुःख तुम दोनों फो अवहय होगा ॥५॥ ह दविजशादृल। तुम्‌ 


हाराज! हमारे बचन को सुनिये । गरुड 
बोले। हे द्विजश्रेष्ठ! तुम फो सात जन्म 
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धन्यं हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान्‌ मे हुईं । दरियक्ते संफामं हो अथवा निष्कम डो, हरि भगान्‌ दोनों को दी प्रिय है 
॥६॥ मनुष्यो का शरोर जल के युदवुद कै समान क्षणम नाशदोने बाला हं उस शरीर फो प्रप्र कर जो हृदये हरि के 
चरणो फा चिन्तवन कता ह वई धन्य है ७] इस अस्यन्त दुस्तर संसार से तारने बे हरि भगवान्‌ के अलावा दसरा 
सकामा.प्यथ निष्कामा हरिभक्ति रेः प्रिया ॥६॥नलघुद्‌बुरवत्‌ पुंपां शररं लणभङ्करम्‌ ॥ 
तदासाय दरे; पादं धन्यशिन्तयते हदि 1७1 हरेरन्यो न संस्ायत्तारयेद्‌्हदुस्तरात्‌ ॥ हरे 
रेव कृपालेशान्मया दत्तः सुतस्तव ॥८॥ मनसि श्रीहरि धृखा विचरस यथाषुखम्‌ ॥ उदासी: 
नतया स्थित्वा भुङ्च्छ संसारजं सुखग्र ॥ & ॥ वासी किंरुवाच ॥ दग्पयोः पश्यतोः सद्यो 
दत्वा वरमनुत्तमम्‌ ॥ खणद्वार इरेः शीघ्र यय निजनिकेतनम्‌ ॥१०॥ सुदेोऽपि सपतीको 
व्रं छभ्धा मनोगतम्‌ ॥ श्रासा् स्वगरहं भेञे गाहस्थ्यघ्चुखष्रतमम्‌ ॥ ११ ॥ शकार. 
ओर को नदी दै, यह हरि भगवान्‌ फी दी कपा सेभ्नने तुमको पत्र दिया ॥८॥ मन मे श्रीहरि को धारणकर सुखशूवक बिचरो ओर 
उदासीन भाव से समार के सुखा को मोगो ॥९॥ बाल्मीफि चपि बाके। गौतमी ओर सुदेव दनो ख पुरुप देखते २ उत्तम 
घर को देकर उसी समय गरुड़ पर सवार होफर भगवान्‌ दरि सघ दी बेदुण्ड को चले गये ॥१०॥ सुदरेवशम्भा भी लो के साथ 
अपने मन के अञुसार पुत्ररूप वर को पार अपने घर को थाया ओर उत्तम गृहस्थाश्रम के सुख को मोगता भवा ॥११॥ 


धु. मा. भा. टी, 
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कुछ समय बीतमे ॐ षाद गौतभीको भं रहा ओर दशम महीना प्राप्त होने प्र गभ पूणं हुआ ॥१२॥ प्रहवतिक्षाल आने 
पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पेद! किया ओर पुत्र के होने परं सुदेवश्मा बहुत प्रसत हइश्रा॥ १३ ॥ शष्ट बाहों 
को बुलाफर जातकमं संस्कार किया ओर अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मणश्रष्ठ सदेवच्चस्मा ने उन व्राह्मणं को वहुत 


करमेणास्या दोहदः समपद्यत ॥ दशमे भासि सम्पा पणो गमो बभूव इई ॥ १२॥ भसति 

काले सम्प्रा साऽस्रूत सतश्चतमम्‌ ॥ अदेवस्तास्मजे जाते जाताह्मदो बम्‌ब इ ॥ १३॥ 
आहूय जातके कमं चकार दिजसत्तमार्‌॥ बृदृदयानं ददो तेभ्यः ख॑स्नातो हिज्त्तमः ॥१४॥ 
नाम चास्याऽकरोद्धोमभाद्‌ ब्राह्मणैः सखजनंवेतः ॥ अयं सुतः सुपणेन दत्तः प्रम्णा इृपाज्ञना 
॥१५॥ शारदेन्दरिव भरो्त्तेजखो शकसन्लिभः ॥ शुकदेवेति नामायं पुत्रोऽस्वु मम वल्लभः 
॥ १६ ॥ अवर्धत स॒तः शीघं शुङ्कपत्त इवोडपः ॥ पितुमनोरथेः साकं मातृमानसनन्दनः 


दान दिया ॥ १४ ॥ त्राक्षण अर स्वजनों के साथ बुद्धिमान्‌ सुदेवशम्मा ने नामकरण संस्कार फिया । इषो गरुडजी 
ते प्रेम से यह पत्र दिया ॥१५॥ सषतफासीन चन्द्रमा के समान उदय को प्राप्त, तेजसी, यह शक के सदश हे इलि 
मेरा यह प्रिय पुत्र श॒कदेव नाम बाला हो ॥१६॥ माते मनशो आनन्द दनेवाला वह पत्र पिता के मनोरथो ® साथ २ 
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श्प फ चनमा क समानि पहने लगा ॥ १७॥ पिता ने हष कै साथ उपनयनं संस्कार करं मायप्री सल का 

उपदेश किया पाद्‌ वह बालक वेदारम्प संस्कार फो प्राप्तकर ब्रह्चयं व्रत मेँ स्थित हुश्रा ॥ १८ ॥ उस ब्रह्मचयं 

कै तेज से युक्त भासक साच्तात्‌ दूरे यं फे समान शो्मित हुभ्ा। बुद्धिसागर उस बरारक्षने वेद्‌ का 
॥ १७] उपनीय सुतं तातः साविघरीं दत्वार्‌ मुदा ॥ संस्कारं वेदिकं प्राप ब्रह्य बयत्रते स्थितः 
॥ १८] तचेजसाऽन्वितो रेजे साचाल्युयं इवापरः ॥ वेदाध्ययनपारेभे कुमारो बुद्धिसागरः 
॥१६॥ सदुबुद्धबाऽऽनन्दयामास खथरं गुरसलः॥ सच्रन्निगदमात्रेए वयां स्वायुपेयिषान्‌ 
॥२०॥ वोसीकिरुवाच ॥ एकदा देवलो.ऽभ्पागात्‌ कोरिसूय॑पषपभमः॥ तमालोक्य सुदेबोऽपो 
ननाम दरड्यन्मुदा \\२१॥ पूजयामास विधिवदरष्यपायादि भिञैनिम्‌ ॥ आसनं कल्पयामाप 
देवलाय भशत्मने ॥ २२ ॥ तत्रोपविष्टो भगवार्‌ देवलो देवदशेनः ॥ चरणे पतितं दृष्ट 
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अध्ययन प्रारम्भ फिया ॥ १६ ॥ उस गुरूषस्सख बाङक ने सदुधुद्धि से अपने गुरु फो प्रसन्न फिवा ओर गुरु कै 
एक बार कदने मात्र से समस्त विद्या को प्राप क्षिया ॥ २०॥ बाल्मीकि ऋि वोके। एफ सपय कोटि शयं के 
समान प्रभाव साजे देवल षरि अये उनशरे देखकर हव से सुदेव शम्मां नै दण्डवत्‌ प्रणम फिया ॥ २१॥ 
अध्ये, पाच्च आदि से विधिपूर्वकं उन देवल श्रनि की पज फी ओर मदालमा देवर के लिए आसन दिया ॥ २२ ॥ 
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अति तेजस्वी देबदशन देवल ऋपि उस आसन पर वेड गये बाद श्रपने चरर्णां पर॒ बालक को भिरे हुए देखकर 


देष ्छषि ने ॥ ३२ ॥ देवस यनि बोल्ञे । भो भो सदेव ! तुम धन्य हो तस्दारे ऊपर भगवान्‌ प्रसन्न हुए क्या 
तुभने दुरु, सुन्दर, शरेष्ठ पुत्र फो प्रा क्षिया ॥ २४ ॥ रेषा विनीत, "बुद्धिमान्‌, बोलने से चतुर वेदपाटी 


कुमारं देवलो ऽ्वीत्‌ ॥२३॥ देवर उवाच ॥ भो भो सुदेव धन्योऽसि तुष्टस्ते भगवान्‌ हारः 
यतस्तं प्रावार पुत्रं दकंमं सन्दरं वरस्‌ ॥२४॥ एतादृशः सुतः कापिन्‌ कस्याप्यवलोक्षतः 
विनीतो बुद्धिमास्‌ वरमी बेदाध्ययनशील्वास्‌ ॥ २५ ॥ एहि पुत्र क्रिमिततते करे पश्यामि 
कौतुकम्‌ ॥ सच्छत्रं चामरयुगं कथलं यवसयुतस्‌ ॥२६॥ आजादुरुभ्बिनो हस्ती दस्तिहस्त- 
समौ तव ॥ आकर्णान्तविशाले च चज्ञपी मधुपिञ्जरे ॥ २७ ॥ वपुवेतुलकं मध्यं बलितरय- 


<क्कर्रर०००००००5र5ङ<&् 


ओर शीलवान्‌ पत्र कदी भी किसी के यदय नदीं देखो ॥ २५॥ हे पुत्र ¡ यहो आयो, तुम्धारे हाथ मं यह 
कौतुक क्या. दैखता ह १ सुन्दर छत्र, दो चामर, यवषरेखा के साथ कमन्त ॥ २६.॥ -जालु तकं लटक्रने बे | 
हाथी कै परँड ॐ समान ये तुम्हारे हाथ, कान-तक कैरे हए विशाल लाल नेत्र, ।॥ २७ ॥ शरोर गोल आकार का 
त्रिवली ध युक्त-पटहै। इस प्रकार उष वासक फे विषय से कद्र उस ब्राक्षण को उत्कण्ठित. देख कर 
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देवल ऋषि फिर बोले ॥२८॥ अहो १ दे सुदेव ! यह तुम्दारा लडका गुणो का सथृद्र है ओर कंधा ओर काख का सन्धि 

स्थान गूढ है शद्ध के समान उतार चद़ाव युक्त गरा बाला, विकश टदे शिर के बाल बाला ॥२६॥ ऊंची छाती, लम्बी 

गर्दन, मराभर कान, भेल के समान फन्ध! इक तरद समस्त लक्षणो वे युक्त यह पुत्र भेष्ठ भाग्य का निधि है ॥२०॥ एक दी 
विभूषितम्‌ ॥ एवुक्वा सतं दृष्टा पनरारोन्खकं द्विजम्‌ ॥२८॥ अहो सुदेव तनयस्तवायं 
गुणसागरः ॥ गृढजनुः कष्डुकस्टः सिग्धकु्ितमूधंजः 1 २६ ॥ तङ्गवक्ताः पुप्रीवः 
समकणों वृषा पकः ! सवैलक्षणसम्पूणं पुत्रो भाग्यनिधिमंहास्‌ ॥ ३० ॥ एक एव महार्‌ 
दोषो येन सर्वं वृथा कृतम्‌ ॥ इत्युक्ला मौलिमाधुन्व्‌ विनिःखस्यावषीन्ुनिः ॥२१ ॥ 
पूरवमायुः परीत्तेत पश्राहनक्षणमादिशेत्‌ ॥ निरायुषः कुमारस्य लक्षणैः फ प्रयो जनम्‌ ॥३२। 
सुदेवं तनयोऽयं ते द्ादशे शायने जले ॥ मृद्युमेष्यति तस्मा शोकं भाङ्करुमानपे ॥३३॥ 


¢ [५ $ 0 ् (९ 
बहुत बड़ा दोप है जिषसे सव व्यथे हो गया इस प्रकार फट कर॒ शुर कंपते हए दीधे श्वाष॒ लेकर देवल खनि योक 
॥ २१ ॥ प्रथम आयु की परीक्षा कना बाद लकणो फो कहना चाहिये । आयु से हीन बालक के लक्र्णो से क्या 
प्रयोजन ३ १ ॥ ३२ ॥ दे सुदेव ! यहं ठेम्हारा लड़का चाद चं जल म इव कर मर जायगा इससे तुम मन में 


शोक नदह करना ॥ ३३ ॥ अवश्य होने वात्ता निःसन्देहं देकर दी रहता दै, मरणासम्‌ को ओषध देने 
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समान उसकी कोई प्रतिष्ठिय। नरी हे ॥३४॥ चान्सीकि नि घोल | देणल पनि इस प्रकार कह देर ब्रह्मलोक की चके गये 
ओर गौतमी कै साथ एदे वाह्मण पृथिवी पर गिर शया ॥३५॥ पृथिवी प्र पड़ा हआ देषु चषि कै के हुए वचनां 
को स्मरण कर चिरकाल वक विलाप करने सभा । बाद उसी स्वौ मौदमी येभ्य धारण करती हुई पत्र फो अपने गोद्‌ 
अवश्यम्भाविनो भावा भवन्त्येव न संशयः ॥ तशर प्रतिविभिनास्ति मर्ोशिव भषजस्‌॥२४॥ 
वारपोशिरुदाच ॥ इत्यदीय गतो ग्रहलोकं देवलको युनिः ॥ सुदेवः सद गौतम्या पपात 
ध्रणीतसे ॥ ३५ ॥ विदलाप चिरं भूपो देवलोक वचः स्मर्स ॥ अथ स, गोतमी पुर 
खाह्कमारोप्य भेधेतः ॥ ३६ ॥ चुचु्ब ददनं परेम्णा पथात्‌ एतिुवाच सा \ गोत्स्युवाच ॥ 
द्िजराजन कवैव्या भीतिम्येषु वस्तु ॥२७ नाभाव्यं भविता त भाव्यमेष भविष्यति॥ 
कि चनो दुःखमापन्ना नलरामयुधिधः ४ ३८ ॥ बन्धनं दङ्यिजाऽपि प्रा्ठवार्‌ यादवः 
म लेकर ॥ ३६ ॥ प्रथम प्रेमसरे पुत्र का युख चुभ्यन्‌ कर बाद पति से बोली । गौतमो बोली । हे द्विजराज ! 
होने वाली वस्तु भ मय नदीं फरना चाहिये ॥ ३७ ॥ ॐ नीं होनेवाला हे बह कभी नदीं होगा अर जो हने बाला 
है बह होकर रहेगा । क्या राजा नल, रापचन्ध ओरं युधिष्ठिर दुःख को प्र्ठ नहीं इये { ॥-२८॥. राजा बलि भी 
एन्घन फो आप्ठ इम, यादव ताश ज्ञो प्रा हय हिरण्या किन वथ को पराष्ठ हुआ, ब्रत्राुर भी सुलु को 
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्राप्र हरा ॥ ३९ ॥ सदस्ञा्न फा शिरं काटा गथा, रपण कै भी उसी तरद शिर फटे गये, है अने ! भगवान्‌ 
रामचन्द्र भी बन मे जानकीके भिरहफो प्राप्त भये ॥ ४०॥ राजपिं परीधित्‌ भी नाहमण से खसु को प्राप्त हये । 
हे नीश्वर ! शप प्रकीर जो शेनेवाला है बद अवश्य होता ह ॥ ४१ ॥ सरमे हे नाथ ! उष्यि अर सनातन दरि 
क्षयम्‌ ॥ हिरण्याचो वधं घोरे वृत्रोऽपि निभनं गतः ॥३६॥ कात्तेवीयः शिरश्चेदं रावणोऽपि 
तथाक्ठवास्‌ ॥ विरहं रधुनाथोऽपि जानक्याः प्राप्ठवार्‌ यने ॥४७०।॥ परीक्षिदपि राजषिब्रीद्यणा- 
नमृद्युमापवास्‌ ॥ एवं ये भाविने भावा भवन्त्येव मुनीश्वर ॥ ४१ ॥ अतः उत्तिष्ठ हे नाथ ` 
हरि भज सनातनय्‌ ॥ शरस्यं सवं जीवानां निवाणपद्दयकम्‌ ॥४२॥ वारी किरूषाच ॥ 
इति निजवनितावचो निशम्य प्रकृतिञुपागतवार्‌ सदेवशमां ॥ हदि हरिषरणा्वुजं निधाय 
भिति जहो शयमासजाद्धवित्रीम्‌ ॥५३॥ इति श्रबरद्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममासमाहास्पे 
श्रीनारायणनारदसंबदि दृटधन्धोपाद्याने एदेवप्रतितोधो नाम षोडशोऽध्यायः \ १६ ॥ 
भगवान्‌ का भजन फरिे जो समस्त जीवां रधक ओर मोक्ष पद्‌ फोदेमे बिद ॥ ४२॥ बाल्मीकि 
चपि बोज्ते । इस प्रकार सदेव शस्प ने अपनी ल्ली गौतमी के वचन को सुन फर स्वस्थ हो हृदय मं हरि मगवान्‌ 
कै च्रणो डा ध्यान षर पत्र से होने षे शोको जल्दी से स्याम दिया ॥ ४३। इति भीचृहनारदीयपुरणे 
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सो वमः से किये भिसके सुनने से पर्णा का नाश कदा गया है ॥ १॥ नारायण जी बोले । अपने पूव॑जन्म कै चरि 


५ 

ॐ 

ई 
नारद उवाच ॥ ततः किंभभवत्तस्य प्रञदधस्य मदीपतेः ॥ तन्म वृद कृपासिन्धो धरणतां |$ 
पापनाशनम्‌ \ १ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ श्वकोयचारतं श्रुता भाक चतित ९ ॥ & 
राजानं पुनरेवाह वास्मौकिः श्रवणोत्छुकय्‌॥२॥ वारीकिरूवाच ॥ इति ताः शातला वाच ् 
समाकण्य प्रियाद्खात्‌ ॥ सुदेवो भेयेमारम्ब्य दरो चित्तमधारयत्‌ ॥ २ ॥ निःश्वस्य दीनः ८ 
वदनो यद्धा्य तद्भविष्यति ॥ इति निभिय मनसा पु्पाचर्थ बनं यय ॥ ४ ॥ क र $ 

ष्‌ ट षू 
वतस्तस्य कियास्‌ कालो गतः कमात्‌ ॥ सपित्शफलाय्यथ क. य ^ 
रय यक्त तथा ओर सुनने की इच्छा रखने बाङे राजा ददधन्वा से वाल्क ऋ (क बो ॥ 

५ स हस वरह क्ली के ससे शीतलवाी को सुनकर सदेवशम्मा धेयं धारण हरि ९ 
भगवान्‌ में चित्त को लगाता हमा ॥ २ ॥ दीर्ध श्वा खेकर दीनघुख सुदेवशम्भा, जो होने बाला है बह होगा यह 


९ | पुरषोत्तममासमाहा्ये श्रीनारायणनारदसवदे टदघन्योपाख्याने एुदेवप्रतिबोधो नाम पोडशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ | 
द | नारद जी बो । है षा कै सिन्धु { उसके बाद्‌ जायत्‌ अवस्था को प्राप्न उस राजा ददृषन्वा का क्वा इभा 
| क 
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4 हेया 
५ सन मे निश्चय कर पष्प समिधा आदि फै हिषे वन को गया ॥ ४ ॥ ।इख प्रकार रते उस सुदेव्स्मां का कितना ह्य | 
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समय धीत शया । धाद फिसी दिन समिधा इश फल पुष्प आदि के लेने के लिये षन को गया ॥ ५॥ वहाँ जाकर 
पुदेवशम्मा मन से हरि भगवान्‌ के चरणकमलं का ध्यान करने लगा । उसी दिन उसका लडका शुकदेव अपने 
मित्रो के साथ बावली को गया॥ ६ ॥ बावली मं प्रवेश कर सम वयस्क मित्रके साथ जलयन्त्रो से जल फेकषता 
सुदेवो मनसा ध्यायन्‌ हरः पादसरोरुटम्‌ ॥ तस्मिन्नेव दिने गच्छद्रापीं सूचः सुदृद्बृतः 
६] प्रदिश्य वापीं चिक्रीड ययस्येः सद वारिणि ॥ जलयन्त्ः तिप्‌ वारिवालकेषु सयन्युहः 
॥ ७ ॥ जले कीडां यहुः वस्‌ भ्रप्मे मोदगुपाययो ॥ एवं सर्वेषु बलिषु करोडसु परमनिभरम्‌ 
॥ ८ ॥ अगाधसछ्लि तिष्ठ्‌ बालकैकषपमदितः ॥ स पलायनमनिवच्छ्‌ सुदट्रगभयात्‌ दतम्‌ 
॥ & ॥ विधिना नोदितस्तत्र नियम्य शवासमासनः॥ ममन्जागाधतोयेऽपा वज्चयन्नासनः 
सखोस्‌ ॥१०॥ तत्रापि ग्याङरीभुष ततो निगन्तुन्मनाः ॥ सहसा मृतिपापन्नः कुपभारोऽ- 
हथ ओर बार षार रसता हभ खेलने लगा ॥ ७ ॥ गर्मी के करतु मे बार षार जल मे खेलता हआ हं को प्राप 
हा । इष तरद प्रेम में मन्न सथर बालक फे खेल करते हुए ॥ ८ ॥ अथाह जल मेँ खड़ा दभ वह शुकदेव बारुक 


मित्र॒ बालां से पीडित होर भित्र बशंके भयसे भागनेणी इच्छा करता दुशा॥&॥ ओर भाग्यसे 
प्रित हो अपने श्वास को रोककर अपने भित्रा को चलने फी इच्छा से बर्हं अथाह जल मे गोता लगाया 
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॥ १० ॥ किन्तु उस जल मे व्याहर होकर उससे बाहर निकलने कौ इच्छा फरता सहसा उस अथाह जल मे बह 
बालक मृत्यु को प्र हो शया ॥ ११ ॥ जल से निकलते हुये उस चालक को न देखकर वे स्र सम वयस्क मित्र 
बालक चक्षित होकर हाहाफार करते हये बहुत जोर से दौड़े ॥ १२ ॥ ओर अत्यन्त शोक खे ग्रस्त षे बालक उसको 
गाधवारिणि ॥ ११ ॥ जलादनि्भतं दीदय स्वै चक्षितिमानसाः ॥ समानवयकषः स्वे दाहा 
कृवा प्रथाषिताः . १२१ गौतम्ये कथयामाुबहच्योकपरायणाः । वज्रपातसमां बाचं बाख- 
नामनतिप्रियाम्‌ ॥ १३ ॥ श्रता भूमौ पपाताशु गोतमो पुत्रवर॑सला ॥ एतसिमननेव समये 
वनाद्विमः समाययौ ॥ १४॥ निशम्य पुत्रमरणं लष्टवावापतद्भुवि ॥ ततत उत्थाय तो किमद- 
म्पती वापिक्षां गतौ ॥१५॥ सृतं पुत्रं समालिङ्गय स्वाङ्के कृता कलेवरम्‌। सुदेवः पुत्रवदनं 
चुचुम्ब च सुहृ; ॥१६॥ ततः खाङ्े स्थतं पुत्र रतं वीचय्‌ गुहः ॥ स रुदन्विलपन्ेव 
माता गौतमी से जाकर बे । उन ब।लकों के अत्यन्त अग्रिय वज पात के समान बचन को ॥ १३ ॥ सुनकर पुत्र मे 


परेम करने बारी बह गौतमी तरन्त पृथिवी प्र गिर गई उपरी समय बन से सुदेव शम्भं आया ॥ १४ ॥ पुत्र का मरण 
सुनकर कटे दृष के समान पृथिवी पर गिर॒ गया । बाद दोनों ब्राहमण हौ पुरूष उठकर बावली को गये ॥ १५ ॥ 


` जाकर मूत पुत्र का अ लिगन कर उसके शरीर को गोदं मे लेकर सुदेवशमां बारम्बार पुत्र का इख चूमने लगा 
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` गदुगदात्तरमृनिवास्‌ ॥ १७ ॥ सदेवउवाच ॥ वद्‌ पुत्र शभां बाणीं मम शोकविनाशिनीम्‌॥ 


॥ १६ ॥ बाद अपने गोदे स्थित मृत पुत्र को पारं षार देखता हआ रोता विललाप करता गद्गद अक्षर से 
बोक्ञा ॥ १७ ॥ सदेवा बोला । हे पुत्र ! मेरे शोक को नाश करने बे, शीतल, सुन्दर ओर शम वचनकी 
बोलो । हे वत्स ! ओर मेरे मत को प्रपन्न करो ॥ १८ ॥ वद्ध माता पिता को छोड़ कर तुम जाने के योग्य नदीं हो | 


शीतलां ललितां प्छ मनसो मोदमावह ॥१८।॥ विदहीय पितरौ ढो न वं गन्तुमिहारंभि॥ 
वृत्साह्यति तेभि वेदाध्ययनहेतवे।॥१६॥ मुदा ऽ.ऽहयल्युपाध्यायस्स्वापध्यापनहेतवे॥ तृण - 
मुत पुत्रं कथं एषोऽपि सामग््रतस्‌॥२० ॥ तवं विहायन गच्छामि गृहे र मे प्रयोजनम्‌॥ 
शून्यारण्यमिवाचेव खहते सदनं मम ।२९॥ यनेऽपि नैव गच्छामि गमने कि प्रयोजनम्‌॥ 
फलमलप्रियं तमं वेनोकिठमि ममाग्रतः ॥२२॥ न मया चरितं गर बरह्मह्याऽपि नो इता॥ 
हे बत्स ! वेदाध्ययन कै लिये तम्दारा शरेष्ठ मित्र बुला रश है ॥ १९॥ ओर षडे हं से पढ़ाने के लिये उपाध्याय 
तमफो बुला रहे है । हे पत्र ! शीघ्र उलो । इस समय कयां सो रहे हो ॥ २० ॥ तुमको छोड कर घर नदीं जाङगा । 


धूर मे मेरा क्या काम है १। तुम्दारे पिना इख समय मेरा घर शून्य जङ्गल फे समान हो गया हे ॥ २१ ॥ तुमको 
फल मूल श्रिय हो तो मेरे साम्ने से उडी । यदि महीं उढोभे तो वन को भो नदीं जार्ेगा। मरनमेंकषया कामहै! | 


॥ २२1 ने दो निम्दित काम नदीं फिया ओर तहहत्था भौ नहीं कौ किर पिस कर्थ सलसे मेरा पुत्र भर 


शया ।॥२३॥ अहो ! ब्रह्मा ¡ तुमने रेखा करके रौन सा वडा फल प्राप किया १ । हे निदेय ¡ बद्ध, दीन मेरे नेत्र को 
लेकर ॥ २४ ॥ निर्धन का धन ओर दोनों ह्वी पुरपां का सहारा इस अ करो हरण करते तमको लजा भ्या 
केन कर्मविपाकेन पुत्रो मे निधनं मतः ॥ २३ ॥ अही धातः किमेताव खलं लब्धं तया 
परहत्‌॥ लोचनं मम दीनस्य बुदस्याहष्य निर्दय॥२७। निधेनस्य धनं बालं दभ्पव्यर वलम्बनम्‌ 
 इरतस्ते कथं लञ्जा जायते नदि ऊुर्घादत्‌ ॥२५॥ सर्वत्र सदयस्त्वं वे मयि निदेयतां गतः ॥ 
कथमितयन्यथाभावो मम भाग्यवशाददयो ॥२६॥ छत्राहं शोधयाभ्यय पुतं प्ररृतिसुन्दरम्‌ ॥ 
द्रच्ये तवाननं कत्र पुत्र चारं सुलोचनम्‌ *२७॥ पजन्य, सवते वारि सूते धान्यं बछन्धरा ॥ 
गिरयो रलजातानि शक्तासारं पयोनिधिः ॥२२८॥ न तं देशं प्रपश्यामि यत्र पुतं सृतं कभेत्‌ ॥ 
नकष होती १॥ २५ ॥ सर्वत्र तुम दयाल हो परन्तु मेरे विषय ते निकष्य हये भये, सो क्यो १ अरहो ! आश्रयं ई । भेर 
भाग्य से यह उल्टा कैसे इअः है ॥ २६ ॥ स्वभाव से सुन्दर पुत्र दलो सोज इस समय मे कहँ करं । ह पत्र ! तम्दार 
रुख ओर सुन्दर नेत्र को कड देख २७) नेवं जल को बषीता है । पृथिवी धान्य फो पेदा करती है । पबत रत्नो 
क्तो ओर सञ्चर ुक्तासार मणि को देते द ॥ २८ ॥ परन्ठ उस देश को नदीं देखता ह॑ जह मरा इभा पुत्र मिलता 
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हो । जिसके शरीर का आलिङ्गन कर हृदय कै ताप कौ चोड़ता ॥ २६ ॥ हे वतप | त॒म एक बार शीघ्र पचन सुनाभ 
ओर दया करो । तुम्हारी माता लज्जा छोड़ कर चीन्द के समान अस्यन्त वरिलाप करती ह ॥२०॥ है पतर उसको देख 
कर तुमको द्या क्यो नहीं पैदा होती है १ माता पिता की आज्ञा पिना (तुम कमी भी नदीं गये ॥ २१ ॥ हे पुत्र | 
यद्गात्र तु समाखि्ग्य हदगतं तापयुप्सजेत्‌॥।२६॥ हे वत्स सवं सकृदाचं श्रावयाश दयां कर्‌ ॥ 
विलपत्यति ते पाता इररीव गतत्रपा ॥३०॥ तां दृष्टा तु कथं पुत्र दया नोत्पद्यते तव ॥ 
अनलज्ञाप्य पितरौ न कदापि भवार्‌ गतः ॥३१॥ आवाम कं दीर्ेमार्गं त्वं गतवान 
सि ॥ वेदाष्ययनसद्राणीं कस्य श्रोष्यामि साम्परतम्‌॥३२॥ त्मनुस्मरतो वसस कलवाक्य 
मनोहरम्‌ ॥ शतधा दीर्थते नोऽ द्यायसं हृदयं मम ॥२३॥ मन्ये सुधन्यं किल कोशलेन्द्र । 
य्‌; काननं दाशरथौ परयाते ॥ दधार नोऽदन्छततापदग्धो धिड्ँ सुतस्य प्रख्ये ऽप्यन्टम्‌ ॥ 
हम दोनो से विना पूष दी दृश्के मामं कोमयेहो क्या{ इस समय किसके वेदाध्ययन की उत्तम बाणी को स॒न्‌ 
गा!) ३२ ॥ हे बत्स ! आज तु्दारे अर तगहारे मनोहर मधुर बचन के स्मरण से भेरा हृदय सौ २ डकड़ा नदी 


ञे रहा ३ । क्पोकि मेरा हृदय लोहे के समान दे ॥ ३३ ॥ है कोशलेन्द्र ! राजा दशरथ ! को हम न्य मानते ह 
कयोफि रामचन्द्र ॐ वनजाने पर पुत्रके तापसे दग्धवे रणो को नदीं रख सके । परन्तु पुत्र क मर जाने पर भी 
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| रमेवाञे शृश्चको धिक्कार है ॥ २४ ॥ है गोविन्द्‌ ! ह विष्णो ! है यदुनाथ] हेनाय! दहे श्रीरष्िणी 


के प्राणपति ! हे रारे { हे दोन पर दया यरे याज्ञे ! हे दयालो ! पूत्ररूप अग्नि कं तापसे सन्तप्त मेरी स्का 
करो ॥ ३५ ॥ ह देवादिदेव ! हे सभस्त लोक के नाथ ! ह गोपाल ! दै गोपी { हे चक्रको हाथ मे धारण करने 
॥३९॥ गोविन्द विष्णो यदुनाथ नाच श्रीरुदिभणीप्राणपते सररे॥ दीना लु कम्प्‌ भगवन्द- 


यालो मां पाहि पुत्रानलतापतप्तम्‌ ५२५ देवाधिदेवाखिललोकनाथ गोपास गोपीश रथाङ्ग 
पाणे ॥ कलिन्दकम्याविषदोषहारिय्‌ भ्रा पाहि पुत्रानलतापतपम्‌ ।॥ २६ ॥ वेक्करड विष्णो 
नरकासरारे चराचराधार भवाग्धिपोत ॥\ ्रह्मादिदेवानतपादपीठ मां पाहि पुत्रानलतापततम 
॥ ३७ ॥। शठो मदन्यो भविता न कोऽपि यौ देवकीसुडुवचो विलद्ध्य । पुर दुराशा 
कृतवानभाग्यो ठभेत क दष्टबिनश्वस्ठ्‌॥२= ॥ इति श्रीबृद्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममासम- 


बे! हे यघरुना के विपदोषको हरे चङे ! पुत्र रू¶ अगि दे ताप से सन्त्र भेरी रता करो ।॥ २६ ॥ 
हे बैङकण्ड के वासी विष्णो । हे नरकासुर कं नाशक । हे चराचर कं आधार । हे संसार रूप सषुद्र से पार 
करने दे सिए जहाज रूप ! अधात्‌ संसार सषठदर से पार उतारने बे । हे ब्रह्मादि देवताओं से नमस्त चरणपीरं 


चालते ! पत्ररूप अश्चि के ताप से सन्दक्च मरी रबा करो ॥३७॥ हमारे समान शर दस्त को$ नहीं है जो मेने दबकीूत्र 
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््ष्ण धन फै पचना फ उलनक्न कैर पुत्र मे दूराशा षी । फन अभागा पंप भाग्यपे नै रहने घाली वस्तु कौ 
रान करसकता है ॥ ३८ ॥ इति श्रीबरहन्नारदीयपुराणे पुरुपोत्तममासमाहारमय भरीनारायणनारदसम्बादे इृद्धन्वो- 
पाख्यान सुदेषवि्लापो नाम रप्षदशोऽभ्यायः ॥ १७ ॥ 
हास्ये श्रीनारायणनौरदसंबादे टढधम्बोपास्पाने सुदेवविलापो नाम सदशोऽध्यायः ॥१७॥ 
२.८०ॐ> चडल्> | 
नारद उवाच ॥ दृढधन्वा मदीपां सुवाच ततः परम्‌॥ वासमीकिभेगवान्साक्ात्तद्रदस् 
तपोमिे ॥१॥ श्रीनारायण उवाच ॥ दृढधन्वा स राजरिःशरुता पराक्तनमातनः॥ सविस्मयं 
समाप्च्छद्वारमीरिं सुनिसत्तमम्‌ ॥ २ ॥ दृटधन्योवाच ॥ ब्रह्॑स्तव वचो रम्यं सुधाकसपं 
नवं नवम्‌ ॥ पीला पीत्वा न तृष्ठोऽस्मि भूयो बद ततः परम्‌ ॥ ३ ॥ व्‌]रमीकिरुवाच ॥ 
नारद जी बोडे । हे तपोनिघे { उसफे बाद्‌ साच्रात्‌ भगवाय्‌ वारपीक्रि मुतिने राजा दद्धन्वा को क्या कहा सो 


ञ्माप कहिए ॥ १ ॥ श्रीनारायण बोले । वह राजपिं टदधन्वा अपने पूवजन्म का दृत्तान्त सुनकर आश्चयं करता हुभा 
निभरेष्ठ बाल्मीकि छनि से पूता भया ॥२॥ ददृधन्बा बालता । हे ब्रह्मन्‌ ! आपके नवीन २ सुन्दर अग्रत के समान 


(४ 


वचना को बारम्बार पान करभीे दप नकीं हमा इसलिए पुनः उफ दका इत्तन्त कृष्टये ॥२॥ बाल्मीकि एुनि बोरे। 





$ $ ®$ $ ®$ $® ®$ ® $$ 555 ॐ 


[क 9 , गि 


£ 


= 
3 
© 


ॐ 


| जगतीपते ! इस प्रकार उस ब्राहमण कं विलाप करते सपय मर्जना से दशो दिशाभ को गुञ्जित करता हृ 
असमय से होनेवाला मेघ आया ॥४।) पर्वता फो फैपाने कं समान तीरेण सप्वारा वायु वमे लणा । ओर धिजुली अत्यन्त 
चमकती हई अपने आवाज से दश दिया छो पणे करती इई ॥ ५ ॥ इ तरद ५ पास तक धृष्टि दुई जिस जल से 
एवं विलपतस्तस्य विप्रक्य जगतीपते ॥ अकालजलदोऽभ्यागादगजेयंश्च दिशो दश ४ _ 
बरौ वायुः खरस्पशैः कम्पयन्निव पवता ॥ बृह इन्पहाविचयुतखनेनापूरयस्‌ दिशः ॥ ५ ॥ 
यावन्मासं बवभैवं मरी पूणंजलाऽभवत्‌ ॥ नासौ विज्ञातगास्‌ किचचिपपुत्र्ोकामभिता पितः ।६॥ 
न परौ बुभुजे नेव पुत्र पुत्र इति ब्रुव ॥ एय विलपतस्तस्य मासो यो विगतस्तदा ॥ ७ ॥ 
श्ी्ष्णवज्ञभो मासः सोऽभवत्पुरुषोतमः॥ अजानतोऽपि तस्यासीपुरुषेत्तमसेवनम्‌ ॥२॥ 
तेनात्यन्तप्रस्नः सन्‌ प्रादुरासीडधरिः स्वयम्‌ ॥ नवीनजलदश्यामो वनमालाविभूषितः ॥६। 


पृथी भ्र गई परन्तु पुत्रशोक सूप अश्रि के ताप से सन्ध बह चाहमण $ भी नदीं जान सका॥ ६ ॥ नतो जल 
पान किया ओर न भजन दी किया । ` दौवल हे पुत्र ! हे पुत्र ! इस प्रकार क्र विङाप करते हए नरोह्यण का उप्‌ 


५ 


समय जो मास व्यतीत हंभा ॥७ ॥ चट श्रीकृष्णचन्द्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास चा सो न जानते हए उप्‌ ब्राहमण को 
परमरोत्तम मास का सेवन हो गया ॥८॥ इत रुपो्म रास फे सेवन से अत्यन्त परसन् नृतन मेषे समान इथाम- 
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बणे, बनमाला से भूषित हरि मगवान्‌ स्वयं प्रगट इए ॥ & ॥ जगत्‌ कं नाथ हरि भगभान्‌ क्‌ प्रगट होने पर मेषसमूह 
गायव हो गया भाद्‌ उस ब्राहमण ने परुपोराम शरीृष्णचन्दर को देखा ॥ १० ॥ दशन होने कं साथदही गोद म॑ चिषए 
हूए पत्र फे शरीर कफो ` जमीच पर रख कर ली सहित ब्राह्मण श्रीङृष्ण भगवान्‌ को 
प्रादुभते जगन्नाथे विलीना घनराजयः॥ ततो ददशं विपरीऽपौ श्रीकृष्णं पुरुषोत्तमम्‌ ॥१०॥ 
सहसाङ्कगतं पुदेहं सुषि निधाय च ॥ सपतीको नमश्चक्रे दण्डवच्ीहूरि सुदा ॥ ११॥ 
बद्वा्जलिगुटो भूवा संस्थितः श्रीहरेः पुरः ॥ श्ीङृष्ण एत्र शरणं ममास्तिति गिचिन्तयस्‌ 
॥१२॥ भगवानपि तुष्टः सन्‌ पुरुषो्तपरेवनात्‌ ॥ अधोचन्मधुरां वाणीं बृहतपीयुषवषिणौम्‌ 
॥ १३॥ श्रीहरिरुवाच ॥ भो भो एदेव धन्योऽति माभ्यवाच्‌ सश्र भवराच्‌॥ लद्धागय पणितुं 
को वा समर्थो अुवनघ्रये ॥१४॥ भरण वत भवदयेऽहं यत्ते भावि तपोधन ॥ द्ादशाब्दसह- 
दण्डवत्‌ नमस्कार करत। हुभा ॥ ११॥ हाथ जोड कर भ्रटरष्ण भगवान्‌ के सामने खड़ा होर 
भ्रीदष्ण भगवान दी हमारे रक्ष दा ठेसा विचार करता हुभा ॥ १२॥ भगवान्‌ मी पुरुपोरम 
क्री चेवा प्रसभ दो अभूत कीव्रृष्टि करनेवाली अत्यन्त मधुर बाणी से बोडे ॥ १ ३॥ श्रीहरि भगवान्‌ 
बोले! भो मो सुदेव ! तुस धन्य हो, इस समय आए भाग्यवान्‌ हो, ठमहारे भाग्य के वणन रने मे मलोक्य म 
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लौन समर्थं है १1 १४ ॥ हे वत्स { है तपोधन | जो त्डारा रोनेवाङा है उसको हम करगे तुम सुनो । हे ब्राह्मण | 
चारह हजार चष छी आयु चाज्ञा पुर॑ तपको होगा ॥ १५ ॥ इसके बाद तुमफो पुत्र से होने बले सख मं सन्देह 
नरी ३ । हे दविजोतेम ! ग्रसम्न भन से चेमे यह पुत्र तमक) दिया ह ॥ १६ ॥ हमारे प्रसाद्‌ से दोने वाले तुम्हारे 
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त्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम 1 ` देवता, ग्धं ओर मलुष्य लोग पुत्र सुख षी शच्छा करने वले देगि ॥ १७ ॥ 


सयुः पुत्रस्ते भविता द्विज ॥ १५ अतः परं न सन्देदस्तव पुतरोदधषे घुखम्‌॥ मयाऽयं ते 
सुतो दत्तः परसन्नेन द्विजोत्तम ॥\ १६ ॥ तव पुत्रषुखं द देवगन्धवमानवाः ॥ सखपृहास्ते 
भरिष्यन्ति प्रसादान्मे द्विजोत्तम ॥ १७ ॥ अत्र ते कथयिष्यामि इतिहीसं पुरातनम्‌ ॥ 
माकण्डेयेन सुनिना पुसा परोक्तं रुं नृपय्‌ ॥१८॥ एुरा नीश्वरः कथ्िडलनांमा महामनाः 
पर्यस्‌ पुजादिनिदैग्धार्‌ रोकार्‌ दीनमना अभूत्‌॥ १६) अपरं पुत्रमन्विच्छस्तपस्तेपे खदारु 
णम्‌ । सदलाद्दे गते काले देवास्तमगुबन्सु निस्‌ ॥ २० ॥ वरं यरय भद्रं ते यस्ते मनसि 


इस मिपय में तुमसे प्राचीन इतिद्ास भैं कहग, जिस इर्दास फो परे माकंण्डेय नि ने राजा रघु 
॥ १८ ॥ प्रथम कोई शष्ठ मनवा धलनौमक शुनीधर लोक को पुत्ररूप मानसिक चिन्ता से जले 
दुःखित हए ॥ १६ ॥ ओर अमर पुत्र की ह््छा करस दारुण तप करते भये । हजार दषे भीत जाने प्र 


सेक्हाथा 
हुये देखकर 
घनुयुनि से 
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देवता लोगं के ॥ २० ॥ हे भरुनीशवर ! तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न ह इसलिए अपने मन ॐ अनुसार 
श्रे बर को मांगो ॥ २१॥ श्रीनारायण बोले । देवतार्ओ के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन 
धलुर्नामक युनि ने बुद्धिमान्‌ ओर अमर पुत्र को मांगा ॥ २२॥ बाद उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथिवी मं 
देषा पुत्र नं है । तथ धजु्नि ने देवता से कहा फिं अच्छा ठेस पत्र दो जिसके आयु को मर्यादा षी हो ॥२३॥ 
वाच्छितः प्रसन्नाः स्मो वयं सव तीव्रेण तपसा तव ॥ २१॥ श्रीनारायण उवाच ॥ 
इति देववचः शरुला सुवृपोऽष्तसननिभ्‌ ॥ वरे तपोधनः पुच्रमपरं उद्धिशाङ्नम्‌ ॥२२॥ 
तपूचनिज॑रा सवे नैवं भूतोऽस्ति भूतले ॥ पुनराह युनिरदवान्नमितताय्भवलिति ॥२३॥ 
सुराः भोचर्मिमिततं पि वद सोऽग्यवदन्धुनिः ॥ असौ पराच्‌ गिरियावत्तावदायुर्विधयताम्‌ २४ 
एवपस्तिति सम्पा सेन्द्रा देवा दिवं ययुः॥ धद; शमां सुतं लेभे कालेनाल्पेन ताटशम्‌॥२५॥ 
स पुत्रो वबरभे तस्य तारापतिरिवाम्बरे ॥ प्र तु षोडशे वं पुत्रं प्राह युनीश्चरः ॥२६॥ 
देवताओं ने कहा फि कैसी मर्यादा चाये करो । इस पर उप नि ने भी कहा फ यह महान्‌ पवेत जब तक रहे तत 
तक्‌ इसी आयु होवे ॥ २५॥ रेखा दी दो, इस प्रकार कदर इन्द्रादि देवता स्थं फो चले गये । धचुशर्मा ने थोडे समय में 
वैसा ही पुत्र दो पराप्त फिया ॥ २५॥ उस नि का एत्र आफराश्‌ मे चन्द्र के समान बदन लगा। सोलहवं बपके होने पर 
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नीर ने पुत्र से कहा ॥२६॥ है वस्स ! भे नि रोग कमी भी अपमान करने योग्य नहीं दै । इस तरह शिक्षा देने 

प्र भी उस पुत्र ने निर्यो का अनादर किया ॥२७॥ आयुकषी मर्यादा के बल्ल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान 

किया । किसी समय परम क्रोधी सरहिष नामक शुनि ने ॥२८॥ बिधि से शभ एल देने वाज्ञे शालग्राम शिला का पूजन 
हे दस नयः स्वे नावज्ञेयाः कदाचन ॥ शिक्षितोऽपि तथा पुत्रः सोहगानकयोन्युनीर्‌॥ २७१) 
निमित्तायुवंोन्पत्तो बद्यणानवमन्यते ॥ कदा चिन्पदिषो नाम सनिः परमकोपनः ॥रन। 
पूजयामास विधिना शालग्रामशिलां माम्‌ ॥ तदानीं स समागत्य तामादाय खरान्वितः।२६। 
चित्तेप निजवाश्चस्थात्‌ षे परणजले हसस्‌॥ ततः क्रोधसमाविष्टः काङरुद्र इवापरः ॥२३०॥ 
शाप धनष पुत्रमचेव भ्रियताभयम्‌ ॥ न सृतं पु्ासद्य दध्यौ मनसि कारणम्‌॥३१॥ 
निमि्ा्ुरयं देवैः तोऽयं धलुषः ॒तः॥ इति चिन्तापरेणाश निःषासः प्रकटीकृतः ॥३२॥ 


किया उसी समय उस भालक ने वहां आकर शालग्राम करी शिल्ञा रो जन्दी से लेकर ॥ २६ ॥ अपनी चश्चरुता के 


दारण हसता हभ पणे जरवाले इषे चड़ दिया । बाद क्रोधघे युक्त द सरे कालरुद्र समान सदिष एुनिने ॥२०॥ 
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1 | उस धलुुनि के पुत्र को शाप दिया फि यह अभी भर जाय परन्तु उसे शरत हये न देखङर सन मे सत्पु के कारण का १४५ 
¢. ९3 


ऊकःऊ-$ इ 





दयान या ॥३१॥ देषताओं ने इसं॒धजुष ऊे भुज फो निमित्ताय बाला बनाया है। इस तरह चिन्ता करते हए 
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महिष नि ने लंषी पापल ॥२२॥ जिससे क कोटि महिषं पैदा हयो गये ओौर उन महिं ने पवेत को दका 
दुकड़ा कर दिया उसी सपय पुनि का अस्यन्त दुमंद्‌ लडका मर गय।[ । ३३ ॥ धनुःशमां ने अत्यन्त दुःख से षार 
घार वरिलाप किया । बाद अनेक प्रकार विलाप कर पृत्रके शरीरो ठेकर॥ ३४॥ पुत्र के दुःख से अस्यन्त 


महिषा; कोटिशो जात स्तेगिरिः शकटीकृतः॥ तदानी मतिमापननो युनिपुत्रोऽतिदमंदः॥२२। 
धूनु;श्माऽतिदुःखेन विललाप मुहूयहुः ॥ विलप्य बहुधा किमो गद्य पुत्रकलेवरम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रविवेश चितावहो पुत्रहःखातिपीडितः॥ एवं हठापुत्रा ये न सुखं यानिति कृत चित्‌ ॥२५॥ 
वैनतेयेन यो दक्तस्तनयोऽयं तपोधन ॥ तेन सं पुत्रवार्‌ छोके स्प्दणीयो भविष्यसि ॥३६॥ 
पुरुषोत्तममादास्यात्‌ प्रसन्नेन पथाऽनध ॥ सुचिरं स्थापितोऽयं हि तनयः युखदोऽस्तु ते॥२७॥ 
गारस्थ्यमतुलं ुक्छा सद पुत्रेण सवदा ॥ ततस्तं ब्रह्मणो रोकं गत्वा ठ महस्पखम्‌ ॥२२॥ 
पीडितो चिताकी अभिमे प्रवेश क्षिया शस प्रफार दठसरे पत्र प्राप्न करने बाले कदीभी उखफो नीं पाते 
हँ ।॥ २५॥ है तपोधन! गस्डजीने यहजो पुत्र दिया सपे संषार मं तम प्रश्ंऽ्नीय पूत्रघास्‌ होगे 


॥ २६ ॥ हे अनघ ! मैने प्रसन्न होकर पुरषोत्तम के मादासस्य से इस पत्र कोचिर स्थायी क्ियाहै, यहं 
तुम की सुख देने वाला हो ॥ ३७॥ पुत्र के साथ सवेदा युदस्थश्रम फे सुख फो भोगने कै बद्‌ 
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तम्‌ ब्रह्मलोक फो जायोगे वहाँ उत्तम सुख ॥ ३८॥ देवताओं कै वपं से हजार षं प्ंन्त भोगकर थिवी पर आभे । 
हे द्विजोत्तम 1 वह तुम चक्रवर्ती राजा दोभे ॥ ३६ ॥ खदृधन्वा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना, सवारी से युक्त हो दश 
हनार वं परथन्त पृथिवी क राज्य का ख भोगोभे ॥४०॥ इन्र पदे अधिक अलष्ड बल ओर देशय दोबेगा । उस 
दिम्याब्दवषषादसं शक्ता गन्तासि भूतले ॥ ततौ राजा च्छवीं भविष्यति द्विजोत्तम ॥२६॥ 
र दधन्वेति विख्यातः सथृढबसबाहनः ॥ संवत्सराणामयुतं राज्यं भोच्यसि पाथिवम्‌ ॥४०। 
अव्याहतबरैश्वयमाखण्डलपदाधिकब्‌ ॥ गौतमीयं तवाङ्गधेदारिसी महिषी तदा ॥ ४१ ॥ 
पतिसेवारता नित्यं नाम्ना च॒ युणसुन्दर ॥ चलारस्ते सुता भाग्या राजनोति- 
दिशारदाः ॥ ४२॥ कलन्येका च महाभागा सुशीला सुवरानना ॥ युक्खा भोगार्‌ महाभाग 


` सुरासुरसुदुलंभाय ॥४३॥ इतार्थोऽहं धः पीठे इ्यज्ञानदिमोहितः ॥ अतिदुस्तरसंसारषिष- . 


समय यह गौतमी द्धी पटरानी होषेगी ॥ ४१ ॥ निस्य पतिसेवा मे तत्पर ओर गुणसुस्दरी नाम॒ वाल्ती होगी । 
राजनीति विशारद तमको चार पत्र भे ॥ ४२ ॥ ओर सुन्द्र वाली सहाभागा सुशीला नाम कौ कन्या होगी । 
हे महाभाग ! सुरो ओर अषुरो को दुरुम संसार के सुखो को भोगकर ॥ ४२ ॥ “इस पृथिवी में हमने सब 
ङुख किया अव डु कतेष्य नहीं दै" इस तरह अङ्गान से मोहित होकर अत्यन्त दुस्तर संसार कै विपर्यास 
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खिवे हये मन वरे ॥ ४४॥ तुम संसार रूपी सद्र से पार फरने बे बिष्णु भगवान्‌ को जब भूल जाओगे 
तथं है विप्र [ उप समय यन्मे यह तुम्हारा पूत्र श्चुक पक्षी होकर ॥ ४५॥ वट शृत्त के उपर वड कर वैराग्य 
पेद। फरने वाले श्लोक को वार धार पदता दुआ तुमको हस ` प्रफार पोष करापेणा ॥ ४६ ॥ शुक पक्षी के वचन को 


या्ृष्टमानसः ॥४७॥ यदा विसरसे षिष्णं संप्ताराणवतारकम्‌ ॥ अयं ते तनयो विप्र शको 
भूत्वा तदा वने ॥ ४५ ॥ वरबृक्षं समाश्रि तमेष बोधयिष्यति ॥ वेराभ्योतादकं पदं 
पटननेव सुह्हुः ॥४६॥ धरुखा वाक्यं शुकप्रोक्तं दुम॑ना शृहमेष्यसि ॥ अथ चिन्ताणेवे मुं 
पयक्ा विषयजं सुखम्‌ ॥ ४७ ॥ वासोकिस्तां समामत्य बोधयिष्यति भूसुर ॥ तद्वाक्ये 
श्छिन्नसन्देहस्यक्या शिं द्रः पदम्‌ ॥ ४८ ॥ गमिष्यं सपत्रीकः पुनराबरत्तिवमितम्‌ ॥ 
वद्ध्ैषं महापिष्णौ समुत्तस्थौ दहिजासजः ॥ ४६ ॥ दम्पती तो सृतं दष्ट महानन्दो 
पुनश्र दुःखित मन होकर धर जाओगे । बाद संघार कै विपथ सुखं को छोड़कर चिन्तारूषी सुद्र मे मम्र ॥ ४७ ॥ 
हे भूषुर ! तमको बाल्मीकि मुनि आर श्ञान करायंगे । उनके चचन से निःसन्देद हो शरीर को छोड़ कर हरि भगवान्‌ 
के पदको॥४८॥ दोनों घ्वी परप तुम जाओगे ओ फ पद आवागमन से रदित कहा गया है । इस प्रकार 
महाविष्णु के कहने पर वह ब्षण--वालफ उठ खड़ा हा ॥ ४६ ॥ वे दोना ज्ञो पुरूपं न्राहण पुत्रको 


भा.री, 
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उडा दभा देखए अत्यन्तं आनन्दित हो गये । सव देवता ल्लोग भी सन्तुष्ट होकर पुष्पों घी वर्पा करने समे ॥ ५० ॥ 
शकदेव ने भ भीदरि को ओर माता पिता को प्रणाम क्रिया । उस ब्राह्मण फो पुत्र के साथ देखकर गरुडजी भी 
अत्यन्त प्रसन्न हुये ॥५१॥ उस्र समय चक्ति होकर ब्राह्मण ने श्रीहरि भगवान्‌ को नमस्कार किया ओर दाथजोड कर 


बभूवतुः ॥ सुराः सर्वेऽपि सन्तुष्टा वबुः क्ुसुभाकरार्‌ ५०} ननाम शुकरदेवोऽपि शरीरि 
पितरौ च तो ॥ गरुडोऽ्यतिसंहष्टस्तं दष्ट सतं द्विजम्‌ ॥ ५१ ॥ बाद्मणश्चक्रितो भूता 
ननाम श्रीहरि तदा ॥ बद्धाञ्जलिपुटो विभः प्रोवाच जगदीश्वरम्‌ ॥ ५२ ॥ हदिस्थं संशयं 
तु हषगद्‌गदथा गिरा ॥५२॥ चलाय्दसदमेदमनिशं ततं तपो दुष्करे तत्रागय वचस्सय। 
निगदितं यन्मां हरे ककंशय्‌ ॥ हे वत्साद्य विलोकितं तष सुतो नैवास्ति नैवास्ति हि 


` तद्वाक्यं व्यतिलष्खय मे सृतसुतोत्यने च हेतु बद ॥५४॥ इति श्रीबृदननारदीयपुराणे परुषोत्तम- 


मासपाहास्ये श्रीनारायएनारदसंवदि सुदेवपुत्रजीवनं मामाष्टदशेऽष्यायः ॥ १८ ॥ 


नगदोश्वर से बोला ॥ ५२ ॥ हदय में होने बाले सन्देह को दूर करने के {रि हषं के कारण गद्गद बचन से बोला 
॥ ५३॥ हे हरे ! मेने चार हजार वपं पयंन्त लगातार अत्यन्त दुष्कर तप फिया उस समय मेरे शो आपने बहन आकर 
जो कठोर बचय कहा कि हे बस्स ! हमने अच्छी तरह देखा हे ,इस समय तुमफो निश्चय पुत्र नदीं है । हे हरे ! उस 
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वचन का उश्लद्कन फर मेरे मृत पुत्र फो जीवित करने का कारण क्या है सो आप किये ॥ ५४ ॥ 
इति शरीबरहन्नारदीयपुरारे परूपोत्तममासमादास्म्ये श्रीनारायणनारदसबाद्‌ सुदेवपत्रजीवनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 
भरीघ्ूत जी बोलते । हे तपस्वियो { इस प्ररोर कहते हृएं प्राचीन युनि नारायण फो यतिशरेष्ठ नारद भनि ने धुर 
ब वर्ना से प्रसन्न करफे कदा ॥ १ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न पिष्णु भगवान्‌ ने क्य! उत्तर दिया 


सूत उवाच ॥ इति ब्रवाणं प्राचीनं युनिमाह तपस्विनः ॥ प्रीणयन्निव सद्राचा नारदो 
मुनिसत्तमः ॥१॥ कियुवाचोत्तरं ब्रह्मन्‌ सदेवं तपसां निधिष्‌ ॥ प्रसन्नो भगवार्‌ विष्णस्तन्मे 
नहि तपोनिषधे ॥ २ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ इत्थमविदितो विष्णः खदेषेन महास्मना ॥ 
प्रत्याह प्रीणयन्‌ षाचा भगवास्‌ भक्तवत्सलः २॥ हरिरुष।च ॥ द्विजराज कृतं यत्त नैतदन्यः 
करिष्यति ॥ न तद्वेत्ति भवान्नूनं येनाहं वुष्टिमा्षास्‌ ॥ ४॥ अयं मस परियो माघः प्रयातः 
सो हे तपोनिघे ! मेरे फो किये ॥ २ ॥ श्रीनारायण बोले | दन प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान्‌ से 
फा घाद्‌ भक्तवत्सर विष्णु भगवान्‌ ने वचनं दारा सुदेव बाक्षण को प्रसस्न फरकफे कहा ॥ ३ ॥ इरि भगवान्‌ बालत । 


हे द्विजराज ! जो तुमने किया है उसको दूसरा नदीं करेमा। जिसपर करने से हम प्रसन्न हए उसको ्राप नहीं जानते 
दै ॥४॥ यह इमारा प्रिय पुस्पोरम भास गया है। नलो फ सहित शोक मे मगन तुम से उस 
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परुषोरस मास फी सेवा हुई ॥ ५ ॥ ३ तपोनिपे ! इस पुरुषोत्तम मासमे जो एक भी उपवास रता है, है दिजोसम ! 
वह मनुष्य श्नन्त पापौ को भस्म कर विमान से वैण्ठ लोक को जता है॥६॥ सो तुमको एक महीना भिना 
भोजन किये बीत गया भौर असमय में मेष फे अने सचे प्रतिदिन प्रातः मभ्याह्लं सायं तीनों कालम स्नान भी 
पुरुषोत्तमः ॥ तत्तेवा ते समजनि शोकममस्य सश्चियः ॥ ५॥ एकपप्युपवासं यः करोत्य- 
सिमिस्तपोनिषे॥ अक्षावनन्तपापानि भस्मीकृत्य दिजोत्तम ॥ सुरयानं समारुह्य वैकुण्ठं 
याति मानवः ॥ ६ ॥ मासमात्रं निराहारो कालजलदागपरात्‌ ॥ अभिषु कालेषु ते स्नानं 
सुञ्चातं प्रतिवासरम्‌ ॥ ७ ॥ अभ्रक्ञानं वया लब्धं मासमाज्रं तपोधन ॥ उपवापाश्र ते 
जातास्तावन्मात्रपरखण्डिताः॥ ८ शोकसागरमयस्य पुरुषोच्तमसेवनय्‌॥ अजानतोऽपि सञ्ातं 
चेतनारदहितस्य ते ।॥ & ॥ वदीयसाधनस्यास्य प्रमाणं कः करिष्यति ॥ एकतः साधनान्येव 
अनायास ही हो मया ॥ ७ ॥ हे तपोधन ! तुभफो एक महीनो तक मेष कै जलल से स्नान मिज्ला ओर उतने ही 
अखण्डित उपवास भी दो गये ॥८॥ शोकरूपी सथर मं मभ होनेके कारण ज्ञान शक्ति से हीन तमको 


अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ ॥ ९॥ तम्हारे इस साधन का तोल कौन कर सकता हे । तराजू के एक 
त्रफ्‌ पलरे मं येदम कदे हृए जितने साधन दै ॥ १०॥ उन समको रखकर ओर दूसरे तरफ़ पुरुषोत्तम को 
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श्खफः वताश फ सामने व्रा ने सोलन किया ॥ ११॥ ओर सव्र दरे हौ गये पुरुषोत्तम मारी हौ गया | 
हस लिये भूमि के रहने बारे लोगो से परूपोत्तम का पूजन क्षिया जाता ह ॥१२॥ ह तपोधन ! यद्यपि पूरस्पोत्तम मास 
पवेत दै, फिर भी इस पएथिवी लोक मँ पूजन काने से एत देने बाला काह ॥ १३ ॥ ससे हे वस्स! इस 
|. वेदोक्तानि च यानि वै॥१०॥ तानि सबाणि संग्रह ह्येकतः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ तोख्यामाप देवानां 
` सञ्निधौ चतुराननः॥११॥ रषूल्यन्यानि जातानि युरुश्च पुर्षोत्तमः॥ तस्माद्धमिष्थितेलेकिः 
` पूज्यते पुरुषोत्तमः ॥ १२ ॥ पुरुषोत्तममासस्तु सवं्ास्ति तपोधन ॥ तथापि पएृथिवीलोके 
पूजितः सफलो भवेत्‌ ॥१३॥ तप्मात्‌ सवासना वस्स भवान्‌ धन्योऽस्ति साप्रतम्‌ यदक्षि- 
स्तप्वातभरं तपरः परमदारुणम्‌ ॥१४॥ मायुषं जन्म सम््राप्य मासे शरोपुरुषोत्तमे ॥ स्नानः 
दानादिरदहिता दशिदर जन्मजन्मनि ॥१५॥ तस्मात्‌ सवासना यो वै सेवते पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
समय आप सब तरद से धन्य है, क्योफि आपने इस पुरुपोराम साप मं उग्र तथा परम दरण तप को फिया ॥ १४॥ दुष्य 
शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्रीपुरुपोत्तम मास सें स्नान दान आदि से रहित रहते हं बे लोग जन्म जन्मान्तरम दद्र 


होते है ॥१५॥ इसलिये जो सब तरह से हमारे प्रिय पृरपोत्तस साप का सेवन करता दह वद मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य 
। ओर भाग्यवान्‌ होता है ॥ १६ ॥ श्रीनारायण बोले । इ ने १ जगदीश्वर हरि भगवाच्‌ इस प्रकार कह कर गरुड़जी 
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पर सवार होकर शद्ध वेशण्ड भवन को शीघ्र चछे गये ॥ १७॥ सपतीकं सुदेबशर्म्मा पुरुषोत्तम माष के सेवन से मृत्य 
से उठे हृए श्कदेव पुत्र को देखकर अत्यन्त दिन रात प्रसन्न होता भया ॥ १८ ॥ अभे अज्ञानवश पुरूषोत्तम 
मास का सेवन हुश्रा ओर बह पुरुषोत्तम मास का सेवन एलीभूत था । जिसङ्ष सेवन ते मृत पुत्र उढ खड़ा हआ 
स मे वल्लभतां यात धन्यो भाग्ययुतो नरः ॥१६॥ श्रीनारायण उवाच ॥ एवयुक्छा हरि 
श्रं जगाम जगदीश्वरः ॥ वैनतेयं समारुह्य वैृण्ठममलं सुने ॥ १७॥ सपतरीकः सुदेषस्त 
सजुदेऽहनि श भृशम्‌ ॥ सृतोत्थितं शुकं षट पुरुषोत्तमपेवनात्‌ ॥१८॥ अजानतो ममेवाषी- 
६. एपुरुषोत्तमसेबनस्‌ ॥ तदेव सफलं जतं येन पुभो भरतोप्थितः॥१६॥ अहो एतादृशो भासो 
| {| ४ नेव दष्टः कदाचन ॥ ह्येवं विस्मयाविषटस्तं मासं समपूजयत्‌ ॥ २० ॥ तेन पुत्रेण सुभ 
& / \-सपरनोको द्विजोत्तमः ॥ पितरं नन्दयामास शक्देवोऽपि सत्छतैः ॥ २१॥ स्तुवय्‌ मासं च 
१10 ॥९६॥ आशयं है कि रेषा मास कदी नहीं देखा । इष ररह आश्चयं कतो हुआ उस पुरुषोत्तम माप का अच्छी 
 &(-१९२द पूजन करने लगौ ॥ २० ॥ वह सप्तक ब्राह्मणश्रेष्ठ उस पत्र से प्रसन्न हुआ ओर शकदेव पत्र ने भी अपने उत्तम 


छ कायो से सदेवशम्मा पिता को प्रसन्न कषिया॥ २१॥ सुदेबशमां ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आद्र क 
साथ श्रीषिष्णु भगवान्‌ दी प्रूजारी ओर कर्ममा्भंसे हने बाले फ्लाभे इच्छा का त्याग क एक मक्तिमागं 
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मेही प्रेम रक्खा \॥ २२॥ श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मामको समस्त दुभा का नाश करने बाला जान कर उस मा 
के आनेपरद्खी फे साथ जप हवन आदि से श्रीहरि भगवान्‌ का सेवन करने लगा ॥ २३ ॥ वह सपती़ भेष बराह्मण 
निरन्तर एक हजार वषं संसार के समस्त विपर्यो का उपभोग कर विष्णु मगवान्‌ कं उत्तम लोक को प्राप ह ॥२४।॥ 
विष्णु च पूजयामास सादरम्‌ ॥ कर्ममागेएह स्यक्ला भक्तिपागेकपस्पहः।॥२२।सवेहुःसखापहं 
मासं वरं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ जहो पादिमिस्तस्मि्नमजच्छीहरिं शिया ॥ २३ ॥ युर्खाऽथ 
दिषयाच्‌ सवा्‌ सदखाब्दमहमिंशम्‌ ॥ जगाम परमं छोकं सपत्नीको ह्विजोत्तमः॥ २४.॥ 
योगिनामपि दुष्प्रापं याजकानां तु तुतः ॥ यत्र गला न शोचन्ति वपन्तो हरिसननिधो 
॥२५॥ तत्रत्यं सुखमासाय सपत्नी रो भवं गतः॥ स एव दृढधन्वा तं प्रथितः एथिवोपतिः 
॥२६॥ पुरुषोत्तमासस्य सेवनात्‌ घकलद्धिभाक्‌ ॥ मदिषीयं पुरा राजन्‌ गोतमी पतिदेवता 
जो योग्यो को भी दुष््राप्य है, यज्ञ करने बालों को कहाँ से प्राप हो सकता हे । जीँ जागर विष्णु मगवान्‌ कं 
संनिकट बास करते हुए शोक के भागी नदीं होते हँ ॥ २५ ॥ बहो पर होने बले सुखो को भोग कर गोवसी तथा 


सुदेवशर्मा दोनों सरी पुरुष इस पृथ्वी मे आये । वदी तुस सुदेवश्ां इस समय ददृधन्वा नाम से प्रसिद्ध॒ पथिती कं 
राजो भये ॥ २६ ॥ पुरुपोत्तम पास के सेवन से सपस्त कद्धियो के भैक्ता भये। हे राजन्‌ ! यह आपी 
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पूवं जन्म कौ पतिदेवता गौतमी दी पदरानी है ॥ २७॥ है भूपार ¡ जो आपने धमते पृ था सो सष तने कहा 
ओर शक पक्षी तो पूवजन्समे जो पुत्र ॥२८॥ शुकदेव नाम सेप्रपिदधथे ओर हरि मवान्‌ ने जिषशो भिलाया था बह बाह 
हजार वपं तक आयु भोग कर वैडष्ड को गया ॥ २९ ॥ बं वन कै ता्ञाष फे समीप षट दृत पर बेठकर पजनम के 

॥ २७॥ एतत्ते सवेमास्यातं पृष्टनावसि यन्मम ॥ शकस्तु तव भूपाल पूवैजन्मनि यः खतः 

॥२८॥शकदेव इति ख्यातो हरिणा योऽजीवितः। ्यादशाग्दसदलायु्क्खवेङण्ठमीपिवार्‌ 

॥ १६ ॥ स॒ एकारण्यसरसि वरवृ्तं समाधितः ॥ तलमेरागतमालोस्य पितरं पूव॑जन्मनः 

॥ २० ॥ हितानाुपदेषटारं प्रतयक्तं देवतं मम ॥ संारसागरे मग्नं दिषयन्पालदूषिते ॥२१॥ 

अत्यन्तछपयाऽवि्ट्िन्तयामास कीरजः ॥ न बोधयामि वेद्धपं ममापि बन्धनं मेत्‌ ॥३२॥ 

एलीमनरकायस्तु त्रायते पितरं यतः ॥ इतिश्रुत्यथंबोधोऽपि स्यादेवाघ्यान्यथा मम ॥२३॥ 
पिता तुमको आपे इए देखकर ॥ ३० ॥ मेरे हितो के उपदेश करनेष ठे, परत्य मेरे दैवत, विषयरूपी सर्पं से दूषित 
संसार सागर मे मग्न ॥ ३१ ॥ इस प्रकार पिता को देखकर ओर अत्यन्त कृपा से युक्त वह श पदी विचार 
करने लगाक्षि यदिन हसराजा को ज्ञान का उवदेश नही करता है तोमेरा बन्धन होताह॥३२॥ जो 
पत्र अपने पिता शो एल्ताप्र नरक से रशा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह भिक र्थं को ज्ञान भी 
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बृथा हो जायगा ॥ ३३ ॥ दसरिये अपने पूजनम के पिता का उपकार कर्मा ! है राजन्‌ ददृधन्वा ! इस तरह 
निश्चय करफे वहं शुक पक्षौ वचन बोला ॥ ३४॥ है पाप रदित! राजन्‌ ! जो आपने पूछा सो यह सव 
मैने कहा अव इसके धाद पापनाशिनी सथू नदी को जाञ गा॥ ३५॥ श्रीनारायण बोे। इस्‌ प्रकार 


तसादुपकृरिष्यापि पितरं पूवेजन्मनः ॥ अवधाय वचश्च कीरजो ऽजीगदन्नुप ॥ २४॥ 
इ्येतत्कथितं सवं ययतष्टं तयाऽनव ॥ अतः परं गमिष्यामि सरयू पापनारानी्‌ ॥२५॥ 
श्रीनारायण उवाच ॥ हत्येवं प्रथमजनुश्ररित्ञुक्ला भूपस्य प्रतियशस्िनधिराय ॥ 
गच्छन्तं ुनिमनुनीय राजराजः प्रवोचक्किमपि नमन्नणण्यपुर्यः ॥ ३६ ॥ इति श्रीबृह- 
ारदीयपुराणे पुरुषोत्तमभासमाहात्ये श्रीनारायणनारदसंबादे वास्ीकिनोक्तदद्धन्वो- 
पारयाने पुरुषोत्तममासमादास्यकथनं नामेकोनपिशतितमो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
बहुत समय त उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा ददधन्ा फे पूर्वजन्म का चरित्र ककर जते हये वाल्मीकि शुनि की 
प्राथंना कर असंख्य पुण्यवान्‌, राजाओं का राजा वाल्मीकि शुनि को नमस्कार करता हु इछ बोला ॥ ३६ ॥ 


इति शरीदहन्नारदीयपुराे पुरूपो्मपासमाहास्भ्ये शरीनारायणनाएदसंगादे ब।ल्भीकिनोक्तद़धन्वोपार्याने पर्पोत्तम- 
सास साहात्स्यकथनं नमेफोनविंशतितमोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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तजी बोडे । हे विप्रो ! नारायण क (बुख से राजा द्दधन्ा & पूवंजन्म का बृ चान्त भवणकर अत्यन्त तपि 
न होने $ कारण नारद युति ने श्रीनारायण षे पूछा ॥ १॥ नारद जी बोडे । हे तपाधन ¡ महाराज ददधन्वा ने 
पनिष्ट बारमीक्रि जी से श्या कहा १ सो विस्तार सष्ित विनीत श्चको किये ॥ २॥ नारायण बोक्ते। हे नादद | 


दत उवाच ॥ नारायणगमुखाच्छुला प्राक्तनं दटधन्वनः ॥ नातितृक्षमना विप्रा नारदः 

, पृष्टवान्मुनिम्‌ ॥ १ ॥ नारद उवाच ॥ किंवा महाराजो बास्प मुनिसत्तमम्‌ ॥ 

तन्मे वद विनीताय तपोधन सुरिस्तरष्‌ ॥ २॥ श्रीनारायण उवाच ॥ शृणु नारद्‌ पच्येऽहं 

यदुक्त दृढधन्वना ॥ अनुनीय महाप्रज्ञं वारमीकिं सुनिसत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ दढधन्वोवाच ॥ 

पुरुषोच्ममासोऽयं कथं कायो सुमुद्धभिः ॥ कीदशी कस्य पूना च किं दानं को पि धिमने 

॥ 9 ॥ एतत्सव समाचच्व सुव॑रोकिताय मे ॥ स्वरोकहितां्थाय चरमिति हि भवादशाः 
निषे । राजा चदधन्वा ने महाप्राज्ञ एनिभेष्ठ बाल्मीकि नि की प्रार्थना कर जो ङ कहा सोभ करहगा ॥२॥ दढ. 
धन्वा गोला । मोक्ष फी इच्छा करने बाले लोगों से पुरूपोत्तम मास का सेवन क्षिस प्रकार फिणा जाय? क्या दान 


दिया जाय { ओर इसकी विधि क्था हे १॥ ४ ॥ यह सव संपूण लोक के कल्याण ढे लि ये मसे किये क्योकि 
आपके समान महातमा संसार कै हिति के लिये ही एृष्मी पर भ्रमण करते है ॥ ५॥ यहं पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात्‌ 
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पुरुपोराम मग॑बान्‌ है, उस पुरुपोराम मास कै सेवनं से मदान्‌ पुण्य होता है । यह घात मैने आपके ख से भली्भाति 
सुनी ह ॥६॥ भने पूषजन्म में सुदेव नामक बामणश्र्ठ होकर बिधि से पुरुषोत्तम माप का सेषन क्रिया । जिसके प्रताप 
सेमेरा मृत पुत्र उड खड़ा होगया॥७॥ हे ब्रहमन्‌ | पुत्रशोकं कै कारण निरन्तर निराहारी मेरा 


॥ ५॥ असौ मासः स्वयं सा्लाद्भगवार्‌ पुरुषोत्तमः ॥ तस्मिन्कृते मह्पुयं वन्मुखास्सं 
रुतं भया ॥ ६ ॥ पवेजन्मन्यहं भूवा खदेवो बाह्मणोत्तमः ॥ विधिना कतवान्मासं दष 
पुतं श्रतोसितम्‌ ॥७॥ अजानतोऽपि मे ब्र्मन्पुत्रशोकादवचेतसः॥ निराहारस्य सततं गतश्च 
पुरुषोत्तमः ॥ २८ ॥ तस्याप्येतत्फलं जातं शकदेवो गरतोल्थितः॥ अनुभूतमिमं मासं संसेवे 

, हरिणोदितः ॥ ६ ॥ इद जन्मनि तत्सर्वं विस्मृतं मे तपोधन ॥ पएत्पूजाबिधानं मे बद 
विस्तरतः पुन्‌; ॥ १० ॥ षासोकिरुषाच ॥ ब्य शुहूतं चोत्थाय परब्रह्म . विचिन्तयेत्‌ ॥ 
यह पुरुषोत्तम सास भिना जने ही बीत गया ॥ ८ ॥ अज्ञान से भये पर्पोत्तम सास का रेषा फलत हा क मृत्यु 
को प्राप्त भी शकदेब उठ खड़ा हयो गया । वादं हरि भगवास्‌ के कदने पर इस श्नुभूत पुरुषोत्तम मोस फा सेषन्‌ 


किया॥९॥ हे तपोधन ! शे इस जन्म मे चह रधर विस्पते भया ह इसलिये इस परूपोत्तम मास का पूजन 
विधान विस्तार पूवक धसे ए कष्िये ॥ १०॥ चान्भीकि जी गोसे । बाह्म शतं मे उठकर परत्र का 
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चिन्तन रे उसे भाद डे पात्र मे जल रेकर नैऋत्य दिशा मेँ जाय ॥ ११ ॥ पुरूषोत्तम मास को सेवन 
करने बाला शौच के सिये शाम से बहुत द्र जाय । दिनि मे वथा सन्ष्या भं फोन प्र जनेऊ को रखकर ओर 
उत्तरख होकर ॥ १२॥ पृथिवी फो ठण से आच्छादित कर वज्ञसे शिर बांध कर ओर युखको बन्द्‌ कर 


ततो बरजेनकंताशां बृहस्सोदकभाजनः॥११॥ भ्रामाद्द्रत्रं गच्छेदुरुषोत्तमसेवकः ॥ दिवा. 
सन्ध्यासु कणंस्थनरह्यसू्र उददुखः ॥१२॥ अन्तथाय त्ेभूमि शिरः प्रावृत्य वाससा ॥ 
वक्त्रं नियम्य यल्नेन नो वेन्नोग्छुवसेदपि ॥१३॥ कूयान्भूत्पुरीषं चरात्रौ वेदक्षिणामुखः ॥ 
गृररीतशिश्नश्रोव्थाय गृहीतशचिशर्तिफः ॥१४॥ गन्धलेपक्षयकरं ऊयांच्छो वमतन्द्रितः ॥ 
एका लिङ्क यदे पञ्च तरि्वामे दश चोभयोः ॥१५॥ द्विप पादयोश्चैव गाहेस्थ्यं रोचुच्यते ॥ 
कृता शोच तु प्रास्य पादौ हस्तौ च शज्खलैः॥१६।ती्ं शौचं न कुवीत कवी तोदु तवारिणा॥ 
अर्थात्‌ मोन होकर रदे, न थृके ओर न शास से ॥ १२ ॥ ईप तरह मल मूत्र का त्याग करे । ओर यदि रात्रिहोतो 
दक्धिणघुख होकर मल मूत्र का स्याग करे रौर मूत्ेनदरिय को पकड़ कर उठे । शद्ध मिद्य को ठे ॥ १४.॥ आलस्य 


छोडकर दुर्गन्ध द्र करने के षये मृत्तिका से शुद्धि करे। लिङ्गे एक बार, गुदामे पांच बार, वायं हाथ मं तीन बार 
दोनो हाथो मे दश बार भिद लगवे ॥ १।॥ दोनों परमे १५ बार लगावे। यह गृदस्थाश्रमी को शोच कदा हे । 
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इस तरह शौच कर मदो ओर जल से पैर ओर दाथ धोकर दूसरा कायं करे ॥ १६ ॥ तीथं मे शौच न करे । तीथं 
से जल निकार फर शौव करे । दो हाथ जलबरालते गद को छोड़कर यदि अलुदध॒त जल म अर्थात्‌ तीथं मे शौच करे 
॥ १७ ॥ तो बाद तीथं की शुद्धि करे अन्यथा तीथ अश॒द्ध हो जता ह। इस प्रकार परुपोत्तम का उत्तम जरत 
करने बाला शौच करे ॥ १८ ॥ तदनन्तर पोह इल्ला अथवा बारह इल्ला करे । मूत्रका स्याग करने के 


अरलिदयसशारि स्यक्ला कर्यादनुडते ॥ १७॥ पश्रात्तच्चोधयेत्ताथमश॒द्धमन्यथा हि तत्‌ ॥ 
एवं शौचं प्रङ्वीत पुरुषो्तपदु्रती ॥ १८॥ ततः षोडश गण्डषन्प्कयादुद्वादशेवे वा ॥ 
मृघ्ोस्छमं त गण्डूषानष्टौ वा चतुरो गरही ॥१६॥ उचथाय नेत्र प्रतार्य दन्तकाष्ठे समाहरेत्‌ ॥ 
टमं मन्घं सवाय दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥२०॥ आयुषछं यशो वच॑ः प्रजाः पशुवसूनि च ॥ 
ब्रहप्ज्ां च मेधां च तं नो देहि वनस्पते ॥२१॥ अमां बादरं वा द्वादशाङ्युपत्रणम्‌॥ 


बाद आड अथवा वार ल्ला गृहस्थ करे ॥ १९॥ उठकर प्रथम नेत्रा कोधो ` उङ्क बाद दतुजन 
जे जवे ओर इस मन्त्र को अच्छी तरह कहकर दन्तथाघन करे ॥ २० ॥ हे वनस्पते ! आयु, बल, यश, वच, प्रजा 
पशु, वपु ब्हमज्ञान ओर मेधा को मेरे लिट दो॥ २१॥ अपामागं अथवा बैर की बारह अङ्कुल की छेद्‌ 
रहित दतुभन कानी अङ्खली के सभान भोटी हो भिरे प्व के आधे मागमे ची बनी हो 
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उस दतुभन से शख शद्वि कर ॥ २२॥ रविवार दिन काष्ठ सै दतुअनं करना मना किया रै इसलिये बारह 
कल्ला से रुखशद्धि करे माद्‌ भाचमन कर अच्छी तरह प्रातःकाल भे स्नान करे ॥ २२॥ स्नानके बाद उसी 
समय तीथं फ देवतार्थं को तपण कै ढारा जर देवे। ओर सुद्र भे मिली हरं नदी मे स्नान करना उत्तम कदा है 


कनिषटादू॒लिवस्स्थूलं पूवाृतकूचंकम्‌ ॥ २२॥ शविदीदशगण्डषेनिंपिद्धं भावुवासरे ॥ 
आचम्य प्रयतः सम्यङ्‌ प्रातः स्नानं समाचरेत्‌ ॥२२॥ श्ञानादनन्तरं तावत्तपेयेत्तीथदेवताः ॥ 
सयुद्रगानदीस्नानञयुत्तमं परिकीतिंतम्‌ ॥ २४ ॥ बापीङ्पतडागेष्व मध्यमं कथितं बुधैः ॥ 
गृहे स्नानं तु सामान्यं गृहस्थस्य प्रकी तितय्‌ ॥ २५ ॥ ततश्च वाससी शदे शङ्के च परि 
धाय च ॥ उत्तरीयं सदा धार्यं बाह्मेन विजानता ॥२६॥ उपविश्य शचौ देशे प्रादयुखो 
वा उदडमुखः ॥ भूता बदशिखः ङयादन्तजीनुसुजदयम्‌ ॥ २७ ॥ सपवित्रेण हस्तेन 
॥२४॥ बाबली इष तालाष में स्नान करना विदानो ने मध्यम कहा है ओर गृहस्थ को गृह मे स्नान करना सामान्य कदा 
है ॥२५॥ स्नान ऊे बाद शुद्ध भौर शङ्क एेसे दो बल्ला को धारण करे । ब्राह्मण कन्धे पर रखे जानेवा्ते उत्तरीय वन्न को 


सावधानी के साथ हमेशा धारण करे ॥ २६ ॥ पवित्र स्थान मे पूवं भ्ुख अथवा उनरषुख होकर बैठे ओर शिखा बांध 
कर दोनों जपा अन्द्र हार्थो फोरखे ॥ २७ ॥ इश की पवित्री हाथ मे धारण कर आचमनर्रिया को करे । 
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ेसा क्षरने से पवित्री अशद्ध नदीं होती दै परन्तु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती दै शसलिए भोजन के बद 
उय पित्र का त्याग करे ॥ २८ ॥ आचमन के बाद्‌ गोपीचन्दन कौ मिड़ी से तिलक धारण करे वह तिलक 
ऊष्वुण्ड्‌ हो, सीधा हो, सुन्दर हो दण्ड के श्ाकार का हो रेषा धारण करे ॥ २९॥ ऊव हो अथवा 


कु्यादाचमनक्रियाम्‌ ॥ नोच्िष्टं तत्पवित्रं त॒ युश्लमोच्चिषटं तु जयेत्‌ ॥ २८ ॥ आचम्य 
तिलकं कु्यादोपीचन्दनमृतप्नया ॥ उष्व॑पु्ड्मृजुं सोम्यं दश्डाकारं प्रक्पयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
उष्वंपुण्डं त्रिपुण्ड वा मध्ये चिर प्रक्पयेत्‌ निवप्षत्युष्वपुरड्‌ तु भरिया सह हरिः स्वयम्‌॥२०॥ 
त्रिपुण्ड धूज॑टिः साक्ञादुमया सह सवदा ॥ विना चिद्र त॒ ततपुण्डं खनः पादसमं विदुः ॥२१॥ 
शेतं ज्ञानकरं प्रोक्तं र्तं वश्यकरं नणाग्‌ ॥ पीतं सवेद्धिदं परोक्तमन्यत्तु परिवजयेत्‌ ॥३२॥ 
शङ्खचक्रादिफं धार्य गोपीचन्दनमृतस्लया ॥ सवेपापक्षयकरं पूजाङ्खं परिकी तितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
त्िषुण्डर हो उसके मध्य मेः छिद्र बनाम । उर्वपुष्टर मे लक्ष्मी के साधर हरि भगवान्‌ स्वयं निवास करते ह ॥ ३० ॥ 
तरिषष्ड मे पार्भती सहित साक्षात्‌ श्र भगवान्‌ सव॑दा बास करते दै । बिना छिद्र का पण्डु इत्ते के पैर के समान 
विद्वान ने कहा ह ॥२१॥ सफेद तिल ज्ञान को देनेवाला दै । लार तिलक सदुष्योको वशीकरण करनेवाला कदा है । 
पीला समस्त द्धि को देने बाता कहा है । इसे भिन्न तिलक को नदीं रगावे ॥ २२॥ गोपीचन्दन की मिडी से शङ्ख 
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. चक्र, गद्‌, पञ्च आदि धारणं करे । यह सम्पूणं पापों को नाश करने बालां रौर पूजाका अङ्ख कहा गया ह ॥ ३२॥ 


जिसके शरीर मे शङ्क चक्रादि भगवान्‌ कै आयुधो का चिन्ह देखनेमेँं आता हं उस मदुष्य को मदुष्य नही 
समना । बह भगवान्‌ का शरीर है ॥ ३४ ॥ जो शङ्ख चक्र आदि चिन्ह सो नित्य धारण करता हे, उस देदी ठ्‌ 
पाप पण्यप हो जते ह ॥ ३५॥ नारायण कै आयुधो से जिसका शरीर चिन्हितं रहता ह उसका कोटि कोटि 


शङ्खचक्रादि विहानि दश्यन्ते यस्य विग्रहे ॥ म्यो मत्यां न विज्ञेयः स नित्यं भगवत्तयुः ३४॥ 
` पापं सुकृतशूपं तु जायते तस्य देहिनः ॥ शद्ध कादिचिन्हानि यो धारथति नित्यशः ॥२५॥ 
नारायणायुभैनित्यं विहितो यस्य विग्रहः॥ पापको रियुतस्यापि तस्य फ रुते यम्‌: ॥२६॥ 
प्राणायामं ततः इता सन्ष्यावन्दनम चरेत्‌ ॥ पूवेसन्ध्यां सनक्ञत्रामुपापीत यथाविधि ॥२७॥ 
गायन्रीभभ्यसेत्ताबदयावदादित्यदर्शनम्‌ ॥ सावितरैरनघेमेन््रेरुपस्थाय कृताञ्जलिः ॥ ३८ ॥ 
पाप होनं प्र्‌ भी यमराज क्या कर सकता है १।३६॥ गाद्‌ प्राणायाम करके सन्ण्यावन्द्न क्रे | प्रातःकाल | 
सर्ष्या वरिधिपूरवक नचृत्र कै रहने प्र करे ॥ ३७ ॥ जब तक सूर्यनारायण का दशेन न हो तव तक गायत्री मन्त का 


जप करे ओर धर्योपस्थान कै मन्त्रो से उठकर अज्ञलि बौधृकर उपस्थान करे ॥ ३८ ॥ सायंकाल ढे समय अपने 
वैर को पृथिवी भें करके नमस्कार करे । यस्य स्यत्यो च नामोक्त्या तयोयज्ञक्ियादिषु । न्यून सम्पूणेतां याति 


क कक क क कक कर 


कः 


भादी, 


त 
९) 
9 


^© 
1. 
१ 


नामि प 


0010101 


सधी वन्द तमषयुतप्‌ ॥ जो कमी रह गेह हो ऽको एस मत सै पूं करे ॥ ३९॥ न दिने ( रोधिण, धत्रिय ओर 
श्य ) शद्धा कै साथ सन्ध्या फरता उसो तीनां लोक मे इछ भी दुषप्राप्य नहीं है ॥ ४० ॥ दिन के आदि भाग 
( प्रातःकाल › मे होने बाङे छस्य फो कटा । इस प्रकार प्रात फाल क नित्य क्रिया को करके हरि भगवान्‌ की पूजा 


आलपादौ तथा भूमौसन्ध्याकालेऽभिवादयेत्‌॥ यस्य स्मृत्येति मन्तरेण यदलं परिपूरयेत्‌॥२६॥ 
यस्तु संध्या्पासीत श्रद्धया विधिवदुष्ठिजः॥ न तस्य किचिद्दुष्पापं ्िषुलोकेषु वि्यते।४०॥ 
दिषसस्यादिमे मागे करप्यमेतददीरितम्‌॥ एवं इता क्रियां नित्यां हरिपूजां समाचरेत्‌ ॥४१॥ 
दपरि्े शचौ देशे नियतो बाभ्यतः शचिः॥ श्चं वा चपुरखं वा पण्डलं गोमयेन त॒ ॥४२॥ 
विधायाष्टदलं कुर्या्श्डतै्रतसिदधये ॥ सौवणं राजतं ताम्रं मृन्मयं सुदृदं नवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
` अव्रणं कलशं शध स्थापयेन्मण्डलोपरि ॥ तश्रोदकं समापूयं शुदतीथौहतं शिवम्‌ ॥ ४४॥ 
को करे ॥ ४१॥ रपे इए शुद्ध स्थान मेँ नियम मेँ स्थित होकर ओर मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल 


अथवा चौकोर मण्डल को ॥ ४२॥ बनाकर व्रत फी सिद्धि कै सिये चावत्तो से अष्टदल कमर बनवे। 
बाद सुवणं, चांदी, ताबा अथवा मिङ्धी का भजन्त ओरं नघीन ॥ ४२ ॥ छिद्र रहित शुद्ध फलश को उस मण्डर 


कै ऊषर स्थापित करे ओर उस फर्श शुद्ध वीर्थोसे लये इये कदयाणप्रद्‌ जर को भर कर ॥ ४२ ॥ 
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कल्य कै शख म विष्णु, कण्ठ भै रद्र भगवान्‌ अच्छी तरह बास करते ह । उसके मूल मं ब्रह्मा जो स्थित 
रहते है, मध्यभागं भं माठ्मण कदे शये ह ॥ ४५॥ कोख से समस्त सद्र चौर सात द्वीप वाली वसुन्धरा 
वेद, यज्ैद, सामवेद ओर अथर्वेण वेद्‌ ॥ ४६ ॥ व्याकरण आदि अङ्गो फ साथ सब कलश में स्थित 


कलशस्य सखे विष्णः कण्ठे रुद्रः समाधितः ॥ मूले तञ स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः 
स्मृताः ॥४५॥ ऊुचतौ तु सागराः सवे शष हीषा उखन्धरा ॥ ऋग्वेदोऽथ यजुरवेदः सामवेदो 
हयथवणः ॥ ४६॥ अङ्गे सहिताः सव कलशं ठ्‌ समाधिता, ॥ एवं संस्थाप्य कटशं ततर 
तीर्थानि योजयेत्‌ ॥४७॥ गङ्गा गोदावरी चैव कविरो च सरस्वती ॥ आयान्तु मम शान्त्यर्थं 
दुरितक्षयकारकाः \॥ ४८ ॥ ततः सम्पूज्य कलशमुपचारैः समन्त्रकः ।॥ गन्धाक्षतेशच 
नैवयैः पषयसतत्कालसम्भवैः॥। ४९. ॥ तस्योपरि न्यसे ताग पीताम्बरावृतम्‌॥ तस्योपरि 
हँ । इस प्रकार कलश को _ स्थापित करक उसमे तीर्थो का आवाहन करे ॥ ४७ ॥ ग्ग 
गोदावरी, कावेरी ओर सरस्वती मेरे शान्ति कै त्थि कथा षा्षोके नाश कलने के देतु आवे ॥ ४८ \ 
तदनन्तर उस कलच का मन्त्रपाठ पूवक गन्ध, अकषत, नैवे ओर उस काल में होने बाले पष्प 
-श्ादि उपवासो से पूजन करे ॥ ४९ ॥ सङ ऊपर पौरे च से रुपेा हआ तौबि फा पात्र स्थापित करे उ 
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पात्र फे उपर राधा के साथ हरि कौ मूरति को स्थापित करे ॥५०॥ रधा के सहित सुबण शी पूंरुषो्तम भगवान्‌ फी 
प्रतिमा बनावे चौर भक्ते मे तत्पर होर परिधि के साथ उम प्रतिमा शी पूजा करे ॥५१॥ पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम 
दैवता ह । पुरुषोत्तम मास के आने पर॒ उनकौ पूजा करनी चाष्िये ॥ ५२॥ जो इस संसारसागर मे इषे हये फो 


नयसेद्धेमं राधया सहितं हरिम्‌ ॥ ५० ॥ राधया सहितः कायैः सोवणंः पुरुषोत्तमः ॥ तस्य 
पूजा प्रकरा विधिता भक्तितत्परः ॥५१॥ परषोरपमासस्य दैवतं परुषोरामः ॥ तस्य 
पूजा प्रकर्तव्या सम्रा्े पुरूषो्ते ॥ ५२ ॥ संसारसागरे ममुत्तारयति यो प्रवम्‌ ॥ को 
न सेवेत तं सोके मयो मरणधम॑वान्‌ ॥ ५२ ॥ पनग्रीमाः पुनविततं पुनः पुत्राः पुनह्‌ ॥ 
पुनः शभाशशं कमं न शरीरं पुनः पुनः ॥५४॥ तद्र्तं तु धमं धो ज्ञानाथेमेष हि॥ 
ज्ञानेन सुलभो मोचतस्तस्माद्र्भ समाचरेत्‌ ॥५५॥ देदरूपस्य वृकस्य फलं धैः सनातनः ॥ 
उवारता है उसकी इस रोकमें भी रत्यु धमं बाला फौन महुष्य पूजा नदीं करता है।५२॥ आम शिर मिरते है, धन फिर 


मिलता हे, पुत्र किर मिलते हैँ गृह फिर भिलतां ह शुम शृशम कमं फिर मिलते हँ परन्तु शरीर फिर फिर नदीं मिलता 
ह ॥ ५४॥ उस शरीरकी रक्षा ध्मके लिये ओरधमंकी रक्षाज्ञानफे लिप दथा करती है ओौर ज्ञान से मोक्ष 


सुरुम हा कता है इतच्िपे धमं को करना चाद । ५५ ॥ दैदरूप शष्ठ का फल सनातनधमं कहा गया है जो शरीर । 
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अपहरण करने से प्रेम करता है ॥ ६१ ॥ मृ्यु से प्रस्त आयुर परुष को, सुख क्या दप करता है ?। 
वथ फे स्थि वधस्थानं ङो पवा जनि बाले पशु के समान सव्र उख व्यर्थं ह ॥ ६२॥ जबर धमं कने 
छे लिमे चित्त होता है तो उस सभय धन क्‌ मिलना लम नहीं दोताहै, जव धन होताहै तो उस 


मको मक्काभत्तुभिच्छति॥ कालग्रस्तस्तया जीवः परपीडाधनाहतः ॥&९॥ सलुप्रस्तायुः 
पुंसः किं सुखं दषयत्यहो \॥ आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव निरर्थकम्‌ ॥ ६२ ॥ धमार्थ च 
य॒दा चित्तं न वित्तं सुलभं तदा॥ यदा वित्तं न च तदा चित्तं धर्मोन्सिखं भवेत्‌॥६३। चित्तं 
पित्तं यदा स्यातां सत्पात्रं न तदा रुभेत्‌॥ एतत्वितयसम्बन्धो यदा काले वु सम्भवेत्‌ ॥६४॥ 
अिचायं तदा धर्म यः करोति स बुद्धिभार्‌॥ वित्तभाचयसंपाध्यभर्माः सन्ति सदल शः॥९५॥ 
पुरुषोत्तमे स्वर्पविः्तसाध्यो धर्मों महास्‌ भवेत्‌ ॥ जानं दानं कथायां च विष्णोः स्मरणमेव च 


समय चिरा धं करने के लिये उत्युक नशं होता है ॥ ६३ ॥ जब विस ओर धन दोनों होते हं तो उस समय 
सत्पात्र नह मिलते । इसलिये चिरा, विरा सत्पात्र इन तीनों का जिस समय सम्बन्ध हो जाय ॥ ६४ ॥ उसी 


.समय विना विचार किमि ही जो धमं को करता ह वही बुद्धिमान्‌ कहा गया है । अधिक्‌ धन कं व्ययसे होने बाढ 


¢ 


हासं धम है ॥ ६५ ॥ पुरुषोत्तम मो मे थोडे धन से महान्‌ धमं होता है । स्नान, दान ओर कथा में विष्णु 


$$$ 99199999 ९95 $ ७ ॐ ॐ ॐ ॐ 


न 
= 


म 
९ 


१६ | 


न कक क कक क कक 


धम से रहित टै बह वांश्च प्क्ष फे समान निष्फल हं ॥ ५६ ॥ सहायता के लिये न माता कदी गई है ओर न ह्ली पुत्र 


आदि कहे गये रै तथा न पिता, न सहोदर भार, न धन कहे गये ह केवल धमं दी उसका प्रधान कारण कहा गया है 


॥ ५७ ॥ बृद्धावस्था सिदिनी के समान भय देने वाली है भौर रोग शत्रु के समान पीड़ा देने बे है। पुटे हये 
बतेन से जर गिरने कै समान आगु प्रतिदिन शीण होती रहती ह ॥५८॥ जल के तरङ्ग के समान चश्चरु लक्ष्मी, 


धर्महीनस्तु यो देयो निष्फलो वन्ब्यबृक्तवत्‌ ॥५६॥ नमाता च सहायाय न कलतरघुतादयः 
न पता सोदरा वित्तं धंस्तिष्टति केवलय्‌ ॥ ५७॥.जरा व्याघ्री भयदा म्याधयः शत्रवो 
यथा ॥ आयु्याति प्रतिदिनं भमभाण्डात्‌ पयो यथा ॥ ५८ ॥ तरङ्गतरला लद्भयोबनं 
कुसुमोपमम्‌ ॥ विषयाः स्व्रषिषया इव सर्वे निरथंकाः ॥ ५६ ॥ चलं विततं चलं चित्तं चलं 
संसारजं सुखम्‌ ॥ एवं ज्ञाला षिर्तः एन्‌ धमांभ्यासपरो भवेत्‌ ॥ ६०॥ अधेगरस्तोऽहिना 
पष्प के समान शणमात्र मे यराने बाली युवावस्था, स्वम ऊ राज्ययुख कै समान संसार के विषयसुख प्रमृति सप 
निरथं ६ ॥ ५६ ॥ धन चश्वल है, चिच चश्चल है ओर संसार में होने बाला सुख चश्चल ह । रेखा जान कर संसार 
से विस्त होकर धभ के साधन में तत्पर होवे ॥ ६० ॥ नैस सपं से आधा देदह निगल्ले जाने प्र भी सेक सक्सी 
को खनि ङी इच्छा रता ही रहता दै उसी प्रकार कालं से शा हश शीव दूसरे को पड़ा देने मे तथा दूसरे का घन 
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भगवान्‌ का स्मरण करना ॥ ६६ ॥ इतना भी उत्तम धमं यदि फिया जाय तो वह महान्‌ भय से रला करता ३ ॥६७॥ 
जिस प्रकार गङ्गा ही तीथं है कामदेव ही घडुपधारी है विधा दी धन है ओर गुण ही रूप है उसी तरह सण महीनों 
म उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात्‌ पुरुषोत्तम ही है ॥ ६८ ॥ यपि यह पूरुपोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यो मे तथा 
॥६६॥ एतन्मात्रोऽपि सडभंश्चायते महतो भयात्‌ ॥६७॥ गङ्गैव तीर्थं स्मर एक धन्वी वित्तत 
वियेव यण स्तु रूपम्‌॥ मासेषु सर्वेषु तथेव शाक्तान्मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि॥६२॥ यद्यप्यसौ 
निन्यतमः पुराऽऽसीत्‌ सर्वेषु ृवयेषु मखादिकेषु। तथापि साक्ञाद्वगवससादातचन्नामनामना युष 
विश्रुतो ऽभूत्‌॥\६६॥ यथा इस्तिपदे लीनं सवप्राणिपदं भवेत्‌ ॥ धर्माः कडास्तथा सर्व विलीनाः 
पुरुषोत्तमे ॥ ७०॥ यथाऽपरतरङ्गिणया न समाः सकलापगाः ॥ कल्पवृत्तेण न समा यथा 
सकलपादपाः ॥७१॥ चिन्तारलेन रत्नानि न समानि यथा ञुवि \ कामधेन्वा यथा गावो 
यज्ञो मे अत्यन्त निन्द था तो भी भगवान्‌ कै प्रसाद्‌ से पथिवी में साक्षात्‌ भगवान्‌ के नाम ६ प्रसिद्ध इभा ॥ ६६ ॥ 
जिस प्रकार हाथी कै पैर भे सब प्राणिर्यो कै पैर लीन हो जति है उसी तरह समस्त धर्मं ओर कला समस्त पुरुषोत्तमे 


विलीन हो जाते ह ॥७०॥ जिप प्रकार ओर ओर नदियों री तलना गंगा के समान नदीं की जासकती। कल्पद्श्च के समान 
अन्य समस्त दृश नदीं के जासकते, ॥ ७१ ॥ चिन्तामणि कै समान दूसरे रत एथिवी मे नीं हो सकते । कामधेनु 
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कै समान दूसरी गौ नदीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुप नदी दो सकते ॥ ७२ ॥ वेदां के समान समस्त शसं 
नहीं दयते, उसी प्रकार समस्त पुण्यकाल इस पुरुपोचम मास के पुणयकाल के समान नदीं हो सकता ॥ ७३ ॥ पुरूषो- 
तम सास के देवता पुरूपोतरम भगवान्‌ दै इसलिये भक्ति ओर शद्धा से पुरुपोराम भगवान्‌ की पूजा करनी चाये 


न यज्ञा पुरुषाः समाः॥७२॥ न वेदेः सवेशाघ्ाणि पुरयकारास्तथाखिलाः पुरुषोत्तमभासेन 
समो मासो न किचित्‌ ॥७२॥ पुरुषोत्तममासस्य देवतं पुरुषोत्तमः ॥ तस्मास्पम्पूजयेद्रषलया 
श्रद्धया पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७४ ॥ शाक्षन्ञं निपुणं शुद्धं वेष्णवं सत्यवादिनम्‌ ॥ पिप्राचायं 
परथाहूय पूजां तेन प्रक्पयेत्‌ ॥७५॥ संसोरसागरसतीवगभोखेगमन्तःस्थमोहमदनादितिमि 
्गिलोधम्‌ ॥ उ्वह्य गन्तुमभिवाभ्छति भाश्तेऽस्मिन्‌ सम्पूजयेत्‌ स पुरुषोत्तममादिदेवम्‌ ॥ 
॥७६॥ इति श्रीबृहनारदीयपुरणे पुरुषोचममासषमाहास्ये श्रीनारायणनारदसंबादे रदधन्यो 
पार्याने आहिककथनं नाम विंशतितमो ऽध्यायः ।॥ २० ॥ 


॥ ७४ ॥ शाल को जाननेवाला, शल, शद्ध, वैष्णव, सत्यवादी ओर विप्र आचाय को बुलाकर उसके दवारा पुरुषोरम 
की पूजा करे ॥ ७४ ॥ अन्तःकरण सें होनेषाडे सोह, काष, कोष, लोष्‌, मद्‌, मास्पयं आदि सूप बड़ी २ मछलियां 
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से पूणं, अस्यन्तं गम्भीर वेगवा इस संसाररूप सागर को जो पार करने की इच्छा करता है षह इस भारतवर्ष मे आदि 
देवता पुरुपोराम भगवान्‌ का अच्छी तरह पूजनं करे ॥ ७६ ॥ इति श्रीबृहभारदीयपुराणे पुरुपोत्तममासमाहास्म्ये ्ी- 
नारायणनारदसबादे ददृधन्वोषाख्यने आदह्धिककथनं नाम षिंशतितमोऽध्योयः ॥ २० ॥ 


बाल्मीकि युनि षोङे । इसफे याद्‌ एर प्रतिपा की अनल्लोसारण क्रिया करके प्राणप्रतिष्ठा रे अन्यथा यदि प्राण- 


वास्पीकिरूवाच ॥ अनलोत्तारणं कृत्वा प्रतिमायास्ततःपरस्‌। प्राणप्रतिष्ठं कुर्वीति ह्यन्यथा 
धातुरेव सा ॥ १ ॥ प्रतिमायाः कपोल हो स्पृष्ट दक्तिएपाणिना ॥ प्राणमप्रतिष्ठं कीत 
तस्यां देवस्य वै हरेः ॥ २॥ अछृतायां अरतिषटायां भ्रालानां प्रतिमासु च ॥ यथा पूर्व तथा 
भागः स्वादीनां न देवता ॥२॥ अन्येषामपि देवानां प्रतिमास्पि पर्थिव ॥ प्राणप्रतिष्ठा 
कतम्या तस्यां देवतलसिद्धये \ ४ ॥ पुरुषोत्तमषीजेन तद्िष्णोरिस्यनेन च ॥ तथेव हदयेऽ- 
प्रतिष्ठा नहीं करता ह तो बह प्रतिमा धातु ही कदी जायगी अर्थात्‌ उस्म देनता का अंश नदीं होता हे ॥ १ ॥ दहिन 
हाथ से प्रतिमा कै दोनो कपोला का स्पशं कर हरि भगवान्‌ की उस प्रतिमा में प्राणप्रतिष्ठा अव्य करे ॥ २ ॥ प्रति- 


मा मे प्राणां की प्रतिष्ठा न करने से सुबशं आदि का माग पूं कै समान दी रहता है उनम देवता वास नदीं करते 
है ॥ ३॥ हे पाथिब { दूसरे देवतां की प्रतिमा भे भी देचत्वसिदवि के लिये प्राणप्रतिष्ठा करनी चाहिये ॥ ४॥ 
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रुषोरम भगवान्‌ के षीजमनत्रसे ओर (तद्विष्णो! परमम्पदं _ सदा” इस मन से करना चाये, मन्तरवेसा उसी प्रकार 
प्रतिमा के हृदय प्र अङ्कुल निस्तर रखकर ॥ ५॥ हदय मे भी इन मर््ौ से प्राणप्रतिष्ठा को करे । इस प्रतिमा परे 
प्राणप्रतिष्टित हो, हस प्रतिमा में प्राण चल्लाय मान हा ॥६॥ इस प्रतिमा की पूजा के लिये देवत्व प्राप्र हे सोहा 
ष्टं दा शश्च मन्त्रवित्‌ ॥ ५ ॥ एमिमंनतेः प्रतिष्ठं त॒ हदयेऽपि समाचरेत्‌ ॥ स्यं 
प्राणाः प्रतिष्ट्तु अप्य पाणाः क्षरन्तु च ॥६। अस्ये देवत्वमचायं खाति यजुरीरयम्‌ ॥ 
मूलमन्तररङ्गमनतरेरेदिकैरिप्यनेन च ॥ ७॥ प्राणप्रतिष्टां सवत्र ्रतिमाघ्ठ समाचरेत्‌ ॥ 
अथवा नाममन्नेश्च चतु्यन्तैः प्रयततः ॥ ८ ॥ स्वाहान्तेश्र परकुर्वीत तत्तदवानयस्मरस्‌ ॥ 
एवं प्राणास्‌ रतिष्प्य ध्यायेच्छी पुरुषोत्तमम्‌ ॥६॥ श्रीवस्सवक्षपं शान्तं नीरोखलदरुच्छविस्‌॥ 
त्रिभङ्गललितं ध्यायेत्‌ सराधं पुशूपोप्तपषभ्‌॥१०॥ देशकालो सशुक्लस्य नियतो वाग्यतः सुचिः 
इष दरद यजुर्मन् फो कहता हथा सूलमनत्ौ से, अङ्गमन््ो से, बेदिकमनत्र से ॥ ७ ॥ सवत्र प्रतिमाओं में प्राण- 
प्रतिष्ठ! को इरे अथवा अच्छी तर चतुध्येन्त नाम मनर घे ॥ ८ ॥ स्वाहा पद्‌ अन्त मे जोडकर तरद्‌ देवताओं 
का अजुस्मरण करता इभा प्राणप्रतिष्ठा को करे । इस प्रक्र प्राणो कौ प्रतिष्ठा करके शरीपुरुपोराम का ध्यान करे 
॥ ९ ॥ श्रीबरस चिन्ह से बिन्दव बक्षःस्थल बा, शान्त, नील फमल के दल के समान छविवाले, तीन जगहों से 
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है हरे गोपिका के आननिन्द्‌ कै लिए महाराज नन्द गोपकै धरम प्रकट हए आप राधिका ॐ सहित 
भरं से दिये हुये अध्य फो अह करं । यह कह फर अध्यं समप करे ॥ १५ ॥ हे हषीङेश ! अर्थात्‌ है विषयेन्दरिय 
के मालिक ! हे पराण पुश्पोत्तम ! अच्छी तरह से लाया गया ओर सुषणं के कलश में स्थित गङ्गाजल से 
आप आचमग कर यह षह कर आचमन समपण करं ॥ १६ ॥ दहे दहरे! मेरे लये गये पश्चात से राधिका 


॥१५॥ इत्यध्येम्‌ ॥ गङ्गाजलं समोनीतं शुवणंकङशस्थितय्‌ ॥ अचम्यतां हषीकेश प्राण 
परुषोत्तम ॥१६॥ इत्याचमनम्‌॥ कायं मे सिद्धिमायांत एजिते षयि धातरि पलामृतेमयाऽऽ 
नीते राधिकाक्षहितो हरे ॥ १७॥ इति स्नानम्‌ ॥ पयो दधि ध्रतं गव्यं माक्षिकं शकरा 
तथा ॥ गहणिमानि द्रव्याणि राधिकानन्ददायक।॥१८॥ इति पञ्चामृतस्नानम्‌ ॥ योगेश्वराय 
देवाय गोवधेनधराय च ॥ यज्ञानां पतये नाथ गोविन्दाय नमो नमः ॥ १६ ॥ गङ्गा 
कै सहित जगत्‌ के धाता आप क पूजित होने प्र अथात्‌ आपक्षे पूजन से मेर कायं सिद्धि को प्राप हों ॥ १७॥ 
हे राधिका फे आनन्द दाता ! द्ध, दहो, गौ का धत, सहत ओर चीनी, इन द्रव्यो को ग्रहण करं । यह कह कर 


पञ्चामृत से स्नान समपंण रे ॥ १८ ॥ 8 नाथ { योगेशर, देव, गोवधेन पव॑त को धारण करने बाजे, यज्ञो के 
स्वामी गोविन्द भगवान्‌ को नमस्कार है ॥ १९॥ दे ष्ण ! गङ्गाजल के समान नदी तीथ कोमेरे सं दिया 
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दी ओकृति होने से सन्दर, राधा फे सष्टित पुरुपोराम भगवान्‌ का ध्यान करे ॥ १० ॥ देश्च काल को कह कर्‌ 
अर्थात्‌ सङ्करप करके नियम मँ स्थित होकर मौन होकर पवित्र दोकर पोडशोपचार से पूुरुपोत्तम भगवान्‌ का 
पूजन करे ॥ ११॥ देदेव! हे देवेश! ह श्रीृष्ण ! हे पुरुषोर्तम ! राधा के साथ आप यहाँ शरसे दिये हए 


पोडशेरुपवारेश्र पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ आगच्छ देव देवेश श्रीङ्ष्ण पुरुषोत्तम ॥ 
राधया सहितश्चात्र गृहाण पूजनं मम॥ १२॥ शीराधिकापहितपुरुषोत्तमाय नमः, आवाहनं 


समर्पयामि ॥ इत्यावाह्‌ ॥ नानारलसभायुक्तं कातेस्वरविभूषितम्‌ ॥ आसनं देवदेवेश 


गृहाण पुरुषोत्तम ॥ १३ ॥ श्रीराधिकासहितपुरुषे तमाय नमः, आसनं समपयामि ॥ 

गङ्गादिशवैतीर्थभ्यो मया प्राथेनयाऽऽहतस्‌॥ तोयमेत्खस्परा पाद्यार्थप्रतिगृहयताम्‌ ॥१४॥ 

इति पायम्‌ ॥ नन्दगोपगहे जातौ गोपिकानन्ददेतवे ॥ गृहदाणा्यं मया दत्तं राधया सहितोर 
पूजन को ग्रहण दीजिषे ॥ १२॥ श्रीराधिक्ा सदित पूरूपोत्तम भगवान्‌ को नमस्कार है यह कह कर॒ आवाहन 
करे । हे देवदेवेश ! है पूर्पोत्तम 1 अनेकं र्ना से . युक्त अर्थात्‌ जटित भौर कातंस्र ८ सुवणं ) विभूषित इस 
आसन फो ग्रहण करं । इस तरह कहक्षर आसन सम्पण करे ॥ १३ ॥ गङ्गादि समस्त तीर्थो से प्राना पूवक 
लाया हृभा यह सुखस्पशं॑बाला अल पाच क लिये ग्रहण करे । इत प्रकार कह कर पाच समप ण करं ॥ १४॥ 
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गया यह जल ह । नन्दो आनम देनेवाले ! आष इसको ग्रहण करं । यह कहर फिर स्नान समर्पण करे ॥ २०.॥ 
हे देव ! समस्त कार्यौ की सिद्धि क कथे इन दो पीताम्बरो को भक्ति क साथ मने निवेदन क्षिया है । हे सुरसरम । 
आप ग्रहण करं । यह ककर वज्ञ समर्पण करे ओर वह्न धारण के बाद्‌ आचमन देवे ॥ २१ ॥ द दामोदर ! 
जलकषभं शीतं नदीतीथंसभुद्वस्‌ ॥ स्नानं दत्तं भया ष्ण गृह्यतां नन्दनन्दन ॥ २० ॥ 
इति पुनः खानम्‌ ॥ पीताम्बरयुगं देव सवंकामाथेसिदधये ॥ मया निविदितं भक्त्या गृहाण 
सुरस्म ॥ २१॥ इति वद्चम्‌ ॥ आचमनम्‌ ॥ दामोदर नमस्तेऽस्तु त्राहिमां भवसागरात्‌ 
ब्रह्मसत्रं सोरारोयं गहाण पुरुषोत्तम ॥ २२॥ उपवीतम्‌ ॥ आचमनम्‌ ॥ श्रीखण्डं चन्दनं 
दिभ्यं गन्धाब्यं सुमनोहरम्‌ ॥ विलेपनं खुरशग्रीत्यथं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ २३॥ चन्दनम्‌ ॥ 
अक्षतास्तु सुरर्ट ङुंडमाक्ताः सुशोभिताः ॥ मया निवेदिता भक्त्या गृहाण पुरुषोरम ॥ 
आपको नमस्कार है इस भवसागर से मेरी रक्षा करं । हे पुरुषोरम ! उररीय वल् के साथ जनेऊ को आप 
ग्रहण करे । यह कहकर जनेडः सपणः करे ओर आचमन देवे ॥ २२॥ है सुरश्रेष्ठ ! अत्यन्त मनोहर 


सुगन्धित, दिव्य, भरीखण्ड चन्दन विलेपन आपके सिये है इसको ग्रहण कर । यह ककर चन्दन सपपंण करे ॥२३। 
हे सुरभे ! केशर से रंगे ए शोभमान अक्तो फो शक्ति से तने निवेदन किया हे, ह पुरूपोराम { आप ग्रहण कर । 
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यह कहकर अक्षतं सर्षपेण करं ॥२४॥ ह प्रमो ¡ ध मारुती आदि सुगन्धित पूष्पौ को आपके पृजेन क सवि ल्ाथा ह। 
आप नको ग्रहण करं । यह कहकर पुष्प समपंण करं ॥ २५ ॥ षाद शङ्खो का पूजन करं । नंद यशोदा के पुत्र 
केशि, दैत्य को मारने वात, पुथ्वीकै मारको उतारने बाले, अनन्त, वरिषयुरूप धारण करने वाठे॥२६॥ प्र्ुम्न, अनिरुद््‌, 


॥ २४ ॥ इत्यत्ततान्‌ ॥ मास्यादीनि सुगन्धीनि माललयादीनि वै प्रभो ॥ मयाऽऽहतानि 
पूजार्थं पुष्पा प्रतिगृह्यताम्‌ ॥२५॥ इति पुष्पाणि) ततो ऽङ्गपूजा ॥ नन्दासजो यशोदा- 
यास्तनयः केशिदुढनः ॥ भूमारोत्तारकशष ह्यनन्तो विष्एुरूपधृक ॥२६॥ षद्यस्रशानिरुदश्च 
श्रीकण्ठः सफलाघ्चधरक्‌ ॥ वाचस्यतिः फेशवश्र स्बासेति च नामतः ॥ २७ ॥ पाले यस्फौ 
तथा जानू जघने चे कटी तश ॥ मेद नायि च हृदयं कण्ठं बाहू मुखं तथा ॥ २८ 1 नतर 
रिरश सवाज्गं विशवरूपरिणमचंयेत्‌ ॥ पष्पाण्यादाय कमशश्चतुध्यन्तेजंगदतिम्‌ ॥ २६ ॥ 


भरीकण्ट, सक्लाल्ञध्क, वाचस्पति, केशव ओर स्ौत्मा, इन नामो ॥२७॥ पेर गुल्फ, जासु, जघन, कटी, मेद, नाभि, 
हदय, कण्ड, बाह ओर युख ॥ २८ ॥ नेत्र, शिर सर सर्वाङ्ग फा पुष्पा को दारो में ठेकर चतुध्येन्त नामो को कहकर 
विश्वरूपी जगत्पति भगवान्‌ फा पूजन करं ॥२९॥ इसप्रकार अ्रस्यङ्ग का पूजन कर फिर चतुध्यन्त केश्रादि नमम 
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ककर आचमन देवे ॥ ३५ ॥ ह देव भने इस एल को आपके साधने स्थापित क्षिया है इसलिये मेरे को जन्म जन्भ 
स सन्द्र एलो शी प्राप्ति दो । यह कहकर भीफल वेत्त समपण कर ॥ ३६ ॥ हे देव ! हे परमेश्वर ¡ गन्ध कपुर 
से युक्त, कस्तूरी आदि से सुवासित इस करोदतंन ( हाथ फौ द्वि के सिये उवटन ) फो प्रदण करं । यह कहकर 
केश नैलोक्यव्योधिनाशन३५॥इत्याचपनय्‌ ॥ इदं एलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे 
युफलावािभैवेजन्भनि जन्भनि ॥३६॥ इति श्रीफछर्‌ ॥ गन्धकपुरसंयुक्तं कस्तूादिषुवा- 
सित्‌ ॥ करोढतैनंकं देव गृहाण परमेश्वर ॥२७॥ इति करोद्तनम्‌ ॥ पूगीफलसमायुक्तं सक्पूरं 
पनोदरम्‌ ॥ भक्त्या दत्तं मया देव ताम्बूलं प्रतिगह्यताम्‌॥३८ इति ताम्बूलम्‌ ॥ हिरर्यगभ 
गर्भस्थं हेमवीजं विभावसोः ॥ अनन्तपुण्यफरदमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ ॥ ३९६ ॥ इति 
दक्षिणाय्‌ ॥ शारेन्दीवरश्यामं त्रिभङ्गललिताङृतिम्‌ ॥ नीराजयामि देवेशं राधया सहितं 
करो्न समर्पण करे ॥ ३७ ॥ हे देव ! सुपारी से युक्त कपूर सरित, सनोर, भक्ति से दिये गये इस ताम्बूल 


कतो हण करे । यह कहकर ताम्बूल समर्पण करे ॥ ३८ ॥ बह्मा के गभे में स्थित, अग्नि के बीज, अनन्त 


५1 के एल को देने बाला सुवर्णं अप ग्रहण करं ओर मेरे रिथ शान्तिको देवं। यह कहकर दषिणा 
समर्पण करे ॥ ३९ ॥ शरत्‌ कार में होने बाले कमल के समान शयाम, तीन जगर्ह से टदे होने से सुन्दर आति 
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से ॥२०॥ एक एक पूष्य हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान्‌ का पूजन करं ॥३१॥ दिव्य वनस्पतिरयोके रससे बना हुआ, 
गन्धसे युक्त, उरम गन्ध, समस्त देवतार््रा के घरघने के योग्य यह धूप हे इसको आप ग्रहण कर । यह कहकर पूप समपण 


करे ॥२२॥ हे भगवन्‌ ! भाप समस्त देवतार्ओा ॐ ज्योति है, तेजो में चम तेज है, आर्मज्योतिके परमधाम यह दीप 


्रत्यङ्गपूजां करत्वा तु पुनश्च केशवादिभिः ॥ चतुपिशतिमन्त्रेश्रचतुध्यन्तेश्च नामभिः।॥३०॥ 
पष्पमादाय प्रसेकं पूजयेत्‌ पुरुषेत्तमय ॥२१॥ वनस्पतिरसो दिभ्यो गन्धाब्यो गन्ध उत्तमः॥ 
आत्रेयः स्ववानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥२२॥ इति धूपम्‌ ॥ तं ज्योततिः सर्वदेवानां तेजसां 
तेज उचमम्‌ ॥ आसञ्योत्िःपरं धाम दीणेऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥३३ ॥ इति दीपम्‌ ॥ नैवेदं 
गृह्यतां देव भक्ति मे ह्यचलां इर ॥ देप्सितं पे वरं देहि परत्र च परां गतिम्‌ ॥३४॥ इति नैवे्यम्‌ 
पध्ये पानीयम्‌॥ उत्तरपोशनम्‌ ॥ गङ्गाजलं समानीतं इवणंकटशे स्थितम्‌। आचम्यतां हषी 
आप ग्रहण रं । यह कहकर दीष समपंण फर ॥३३॥ है देव ! नैवेद्य को ग्रहण करं र मेरी भक्ति फो अचरु करं | 
इच्छालङ्ल बर को देवे ओर परलोक यँ उसम भति को देवं] यह कह कर नैवे सम्पण करं । मध्य में जल 


सुप्रपण करे । आखिर भ आचमन जल फो देवे ॥ ३४॥ है हषीकेश! हे जंरोकषय कै व्याधियों को शमन 
कने बहि ! अच्छी तशद से वणं के कचश भरँ भङ्गाजलको साया इसं जर से आए आचमन कर्‌ | यह्‌ 
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भाले, देषेश, राधिका कै सित हरि भगवान्‌ की आरती करता ह | यह कह कर नीराजन समपंण करे ॥ ४० ॥ 
* च $ ज 

है जगन्नाथ ! रचा करो रषं। करो । दे बरलोक्य फे नायक्‌ ! रक्षा करो । आप भक्तां प्र छपा करन बल हो । मेरी 

प्रदबिणा को ग्रहण करं । रेखा क फर भददिणा समपंण करे ॥ ४१ ॥ यज्ञश, देव यज्ञ के कारण, यज्ञो के 


हरिम्‌ ॥ ४० ॥ इति नीराजनग्‌ ॥ . र रचत जगन्नाथ रत्ञ त्रेलोस्यनायक । भक्ताबु- 
ग्रह्कतत स्वं गृहाणेमां प्रक्षिणाग्‌ ॥ ४१॥ इति प्रदषिणाय्‌ ॥ यज्ञेराय देवाय तथा 
` यजञोद्धवाय च ॥ यज्ञानां पतये नाथ गोविन्दाय नमो नमः । ४२ ॥ इति मन्त्रपुष्पम्‌ ॥ 
विश्वेधराय दिश्वाय तथा दिश्वोद्धवाय च ॥ विश्वस्य पतये तुभ्यं गोविन्दाय नमो नमः 
॥४३॥ इति नपस्काराय्‌ ॥ भन्तरहीनेति मन्त्रेण समाप्य पुरुषोत्तमम्‌ ॥ खाहान्तेनापमन्त्रेश 
तिलहोमो दिने दिने ॥४४॥ दीपः काथंस्वखण्डश्च यावन्मासं च सपिषा ॥ पुरुषोत्तमस्य 
सामी, गोविन्द्‌ भगवान्‌ फो नमस्कार है । यद कह कर मन्वपुष्पाज्जलि सम्पण करे ॥ ४२ ॥ विखेरवर, 
विरूप, विश्च के उपम करने बाले, विश्च फे स्वामी, नाथ, गोविन्द्‌ मगवान्‌ को नमस्कार है, नमस्कार ह । 
यह कह कर नमस्कार समर्पण करे ॥ ४३ ॥ “मन्त्रहीनं क्रियाहीनं” इस मन्त्र से पुरुषोत्तम भगवान्‌ को चमापन 
समपण करे स्वान्त नाम अन्न से परतिदित रिक से हवन करे ॥ ४४ ॥ पर्पोम माष पन्त धुव का 
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अखण्ड दीप समस्त एल की सिद्धि के लिये ओर पुरुपोत्तम भगवान्‌ कै प्रीत्य्थं समर्पण करे ॥ ४१५ ॥ यस्य 


स्त्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । इस मन्त्र से जनादन भगवान्‌ को नमस्कार करके शरमादात्‌ इतां 

कम । इस मन्त्र से जो इ कमी रद ग हो उसको सम्प णं करके सुख पूर्वक रहे ॥ ४६ ॥ इस प्रकार जा इस 
्रीत्यथं वाथेप़लसिद्धये ॥४५॥ यस्य स्मृत्येति मन्त्रेण नमस्छृत्य जनाद॑नम्‌॥ यदूनं तत्त॒ 
सम्पूणं विधाय विचरेत्‌ सुखम्‌ ॥४६॥ इत्थं श्रीपुरुषोत्तमं नवधनश्यामे सराधं युदा सम्प्राप 
परुषोतमेऽवनितजे लब्ध्वा जनुमानवम्‌ ॥ भक्त्या यः परिपूजयेत्‌ प्रतिदिनं इता शरं 
वैष्णवं भुक्तवा ह्यत्र सुखं छमस्तमठलं गच्छेत्‌ पदम्पावनम्‌ ॥ ४७॥ इति श्रीबरहन्ारदीय- 
पुराणे पुरुषोत्तममासमाहास्ये श्रीनारायणनारदसंबादे दृद्धन्योपाख्याने पुरुषोत्तमपूजन- 
विधिनोमेकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


पृथिवी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्र करके पुरुपोराम मास के आने पर वेष्णव व्राह्मण को आचार्य बनाकर मेष कै 
समान श्यामवणे वाजे, राधा के सहित श्रीपुरुपोत्तम मगवास्‌ फा दपं ओर भक्ति के साथ प्रति दिन पूजन करेगा बह 
इस पृथिवी के भतुल समस्त सुखो को भोगकर वाद परम पद्‌ को जायमा 1 ४७ ॥ इति श्रौबृहनारदीयपुराणे पुरुः 
पोत्तममासमाहास्स्ये श्रीनारायणनारदसंवादे दद्धन्योपाख्याने पुरूपोच्तमपूजनविधि्नामिकर्विशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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ददृधन्वा राजा पाला । ३ तपोधन । पुरूषोत्तम भास कफे वरती के किए विस्तार पूं नियं को किये । मोजन 
क्या करना बाहवे १ ओर क्या तक्षी करना बाहिभे । ओर बतीफो उत्े कष्या मनोह विधानसक्यादहै१॥१॥ 
श्रीनारायण बोज्ञे इस प्रकार राजा इद्धन्वा नै बाल्मीकि शुनि खे एडा । कद्‌ लोगे कल्याण के लिये बान्भीकि 


शजोवाच ॥ पुरुषोत्तमस्य नियमाद्‌ ब्ातिनां वद्‌ विस्तरात्‌ ॥ किं भोज्यं किमभोञ्यं वा 
वरज्यावर्ज्ये तपोधन ॥ १॥ श्रीनारायण उवाच ॥ स एवं भगवार्‌ पृष्टो मूत अुनिवालिकि 
पुंसां दिःभेयसे बूनं तमाह बहु मानयर्‌ ॥ २ ॥ वास्मीङिरवाच ॥ पुरुषोत्तममासे 
ये नियमाः परिकीर्तिताः ॥ ताचशरएष्व पया राजस्‌ कथ्यमानार्‌ समासतः ॥२॥ हविष्यान्नं 
च्‌ भुञ्जीत्‌ प्रयतः पुरुषोत्त ॥ गोधूमाः शालयः सवाः सिता युद्रा यवास्तिलाः ॥ ४॥ 
कलायक्ुनीवारां वास्तुकं दिमलोचिका॥। आद्रकं कालशाकं च मूलं कन्दं च कको ॥ ५ ॥ 


नि ने सम्मान पूर्वक राजास कहा ॥ २ ॥ वाल्मीकि शुनि बोरे । ह राजन्‌ ! पुरुषोत्तम मास मँ जो नियम कदे गये 
है | भुभसे कदे जानेवाङे उन नियमों को संक्षेषमें सुनिए ॥ ३ ॥ नियम में स्थित हो$र परुषोत्तममासमं हतरष्यान्न भोजन 
करे । गँ चावल, भिशरी, भूंग, जव, तिल ॥४॥ मद्र, सौधा, तिज्ञीका चावल, बथुवा, हिमलोचिका, अद्र, कारशाक्, 
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मूल, कन्द, कदी ॥ ५॥ केला, संधा नोन, सपद नोन, दही, घी, भिना मस्खन निकाज्ञा हुआ दृध, कटहर, 


आम हरड़, ॥ & ॥ पीपर, जीरा सोट, इमलौ, सुपारी, लप्रली, ओआंबला, ईव का गुड़ छोड़कर इन फलो को 
॥ ७॥ ओर षिनातेलके पके हृए पदाथको दषिष्य कते ह । हपिष्य मोजन मनुष्यां को उपास के समान 


रम्भा सेन्धवसामुद्रं खणे दधिसपिषी ॥ पयोऽजुडतसारं च पनसाग्रे हरीतकी ॥ ६ ॥ 
पिणली जीरकं चैष नागरं चैव तिन्तिणी ॥ करपुकं लवलीधात्री फलान्यशुडमेक्षवम्‌ ॥ ७ ॥ 
अतेलपकं युनयो हविष्यं भ्वदन्ति च ॥ हविष्यभोजनं नृणासुपवाससमं विदुः ॥ ८ ॥ 
सवामिषाणि मासं च चोदरं सौवीरकं तथा ॥ राजमाषादिकं चैव राजिका मादकं तथा ॥ 8 ॥ 
हिदलं तिलतेकं च तथान्नं शसयदूषितम्‌ ॥ भट्ट कियाटूषटं शब्ददुष्टं च ब्जयेत्‌ ॥१०॥ 
परां च परद्रोहं परदारागमं तथा । तीर्थं विना प्रयाणं च परदेशं परित्यजेत्‌ ॥ ११॥ 
कहा गया है ।॥ ८ ॥ समस्त श्मोमिष, मांस, सहत बेर राजमापादिक, राई ओर मादक पदार्थं ॥ ९ ॥ दार, तिल 


का तेल, ऊाह से दूत, भाव से दृषित, करिया से दृपित शब्द्‌ से दुपित, अन्नो त्याग षरे॥ १०॥ दूसरे का 
मि कण तै 0 च ध ष छ 
अन्न, दूर सं दर, दूसरे कौ ्ञी से गमन, तीथे के बिना देशान्तर को जाना व्रती छोड देवे ॥११॥ देवता, बेद्‌, द्विज, 
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गुर, गौ, व्रती, जली, राजा ओर सह।त्माों की निन्दो फरना पुरषोत्तम भास मे त्याग देवे ॥ १२ ॥ पतिका का अन्न |$ 


जा |&| मांस दै, फलो मे जब्बीरी नीबू सांस है, धान्यो मे घर्‌ की दाल माष हे ओर वासी अन्नर्मासि हं ॥ १३ ॥ बकरी, ८ मा. टी. 
4 गौ, प्रैष के द्ध को छोड़कर ओर सब दृष ओदि सांस द । ओर ब्राह्मण से खरीदा इभ समस्त रष, श्थिवी से 
१८३ देवदेवह्ठिजानां च गुरुगोत्रतिनां तथा ॥ श्चीराजमहतां निन्दां जयेत्‌ पुरुषोत्तमे ॥१२॥ भ. एर्‌ 


प्राण्यज्नमामिषं चर्ण फले जभ्बीरमामिषम्‌॥ धान्ये मसूरिका प्रोक्ता अन्नं पयुपितं तथा ॥१३॥ 
अजागोमदिषीदुग्धादन्यद्‌दु्धादि चामिषम्‌॥ हिजक्रीता रसाः सवे लवणं भूमिजं तथा॥ १४ 
तामभ्रपात्रस्थितं गव्यं जलं चर्मणि संस्थितम्‌॥ आत्माथं पाचितं वान्नमामिषं तदुबुधैः स्मृतम्‌ 
॥१५॥ ब्रहमवर्थमधःशययां पत्रावस्यां च भोजनम्‌ ॥ चतु्थंकाले भुक्ति च प्रकयात्‌ पुरुषोत्तमे 
॥१६॥ रलसवटान्त्यजम्लेच्छपतितेतरौरयकेः सई ॥ हिजद्विखेदत्ादयेश्च न वदेत्‌ पुरुषोत्तमे॥१७॥ ` 
उत्पन्न नीमक मास ह ॥ १४ ॥ तापि के पत्र मे रखा हथा दृध, चमडे मे रखा हुआ जर, अपने लिये पकाया गया 
अन्न को बिदा ने मास कहा है ॥ १५॥ पुरुषोत्तम मास मे ब्रह्मचयं, पथिरौो भें शयन, पत्राबली पे भोजन 
ओर दिन फे चौथे पदर मे मोजन करं ॥ १६ ॥ पृरुषोत्तम मास मे रजस्वला ह्ली, अन्त्यज, म्लेच्छ, पतित्‌, संस्कार- 
हीन, घ्रा्मण से देष करने बाला, वेद से शिरा हभ, इनके सथ बातचीत न॒ कर ॥ १७ ॥ ईन लोगो से देखा 
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गया ओर काकं पचची से देखा गया, द्रतक का अन्न, दो रार पकाया हुआ ओर भूजे हए अन्न को पुरुषोत्तम मास 
मे भोजन नहीं करे ॥ १८ ॥ प्याज, लदणुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिकं, मूरी, रिग इनको प्मोत्तम माब 
म स्याग देवे ॥ १९॥ वरती इन पदार्थो को समस्त वरतो मं हमेशा स्याग करे। विष्णु भगवान्‌ कै प्रीत्यर्थं अपनी 


एिरष्टं च काकश्च सूतकान्नं च यद्वेत्‌ ॥ द्विःपाचितं च दग्धाननं नषाद्यात्‌ पुरुषोत्तमे॥ १८॥ 
पलाण्डु लशुनं मुस्तां छत्राकं गरूञ्लनं तथा ॥ नालिकं मूलकं शिं वर्जयेत्‌ पुरुषोरमे॥१६॥ 
एतानि वजंयेन्नित्यं रती सवंत्रतेष्वपि ॥ इच्चूयं चापि कुर्वीति खशक्त्या विष्णुतुषटये ॥२०॥ 
कूष्माण्डं वृहती चैष तरुणीं मृलकं तथा ॥ श्रीफरुं च कलिङ्गं च फलं धात्रीफले तथा ॥२१॥ 
नारिकेलमलाबं च पटोलं बदरीफलम्‌ ॥ चमं शरन्ताजिकं वल्ली शाकं तुजलजं तथा ॥२२॥ 
शाकान्येतानि वज्यांणि कमात्‌ प्रतिपदादिषु ॥ धाघ्नीफरं रवो तदरद्रजयेत्‌ सव॑दा गृही ॥२३॥ 
शक्ति के अनुसार इच्छ आदि वरतो को करे ॥ २० ॥ कोहड़ा, कण्टकारिका, लटजीरा, मूली, वेल, इन्द्रयव, 
ओंवा के फल ॥ २१ । नारियल, अलाबरू, परवल, वेर, च्मशाक, वेगन, आजिक, वह्नी नौर जल में उत्पन्न 
होनेवाले शाक ॥ २२ ॥ प्रतिपद्‌ आदि तिथियों मेक्रमसे हन शाका का स्या करना। गृहस्थाश्रम रविबार को 
ओला सदा ही स्याग करे ॥ २३ ॥ पुस्पोत्तम भगवान्‌ के प्री्यथं जिन जिन वस्तुर्थो का त्याग ररे उन बस्तु 
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को प्रथम बरह्मंस फो देकर फिर इथेशा भोजनं करे ॥ २४॥ भती कातिक आर माध मास मं इन नियमों को करे । 
हे राजन्‌ ! रती नियम कै विना एल को नदीं प्रप्र करता हे ॥ २५॥ यदि शक्ति हं तो उपवास करे पुरषोत्तम का 
त्रत करे अथवा घृत पान करे अथवा दुग्ध पान करे अथवा पिना मोँगे जो इछ मिल जाय उसको भोजन करे ॥२६॥ 


ययो वजयेक्किञ्चितपुरुषोचमतुष्ये ॥ तस्पुनगरौद्यणे दला भयेत्सवेदेव हि ॥२४॥ कुयोदे- 
तांश्च नियमार्‌ जरती कातिंकमाधयोः ॥ नियमेन विना राजव्‌ फलं नेवाप्सुयाद्त्रती॥२५॥ 
उपोषणेन कतेभ्यः शक्तिशचेत्‌ पुरुषोत्तमः ॥ अथवा धरतपानं च पयःपानमयाचितम्‌ ॥२६॥ 
फृलाहारादि वा काथं यथाशक्त्या त्रता्थिना ॥ उरतभङ्खो यथा न स्यात्तथा कार्यं पिचत्तणेः 
॥२७॥ पुण्ये ऽदि प्रातरुत्थाय कता पौबह्धिकीः क्रियाः ॥ गृह्णोयान्नियमं भक्त्या श्री्कष्णं 
च हदि स्मरन्‌ ॥ २८ ॥ उपास्य नक्तस्यं वेकथुक्तस्य भूपते ॥ एकं च निश्चयं इता 

| अथवा त्रत करनेवाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे । जिसमें बत सङ्ग न हो िद्वान्‌ इस तरह चरत का नियम धारण 

` करे ॥ २७ ॥ पदित्र दिन प्रातःकाल्ल उछकर पूर्वाह्न फी रिया को करे भक्ते से भरीकृष्ण भग्वान्‌ का हदय म स्मरण 


करता हश नियम को ग्रहण करे ॥ २८ ॥ हे भूपते 1 उपवास ब्रत, नक्त नत, ओर एकथुक्त इनपं से एफ का निश्चय 
रफ इस त्रत को करे ॥२९॥ पुरुषोत्तम मास में भक्ति से भीमद्धागबत का भ्रण करे तो उस पण्यको ब्रह्मा कभी 
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कहने मे समथं नदीं हेगे ॥ ३० ॥ श्रीपुरपोक्षम मासं म॑ लाख ॒तेलसीद्रु सै शालग्राम का पूजन करे तो उका |€ 


अनन्त पुण्य होता हे ॥ ३१ ॥ भ्रपुरुपोत्तम मास मेँ कथनानुषार त्रत मेँ स्थिति व्रती को देखकर यमदृत सिंह को 
देखकर हाथी के समान भाग जाते ह ॥ ३२ ॥ दे राजन्‌ ! यह पूरुपोत्तम मासृत्रत सौ यज्ञो से भी श्रेष्ठ है क्योकि यज्ञ 


व्रतमेतत्‌ समाचरेत्‌ ॥२६॥ श्रोमद्धागवतं भक्त्या भ्रोत्यं पुरुषोत्तपे |} तत्पुण्यं वृध्रसा वक्त 
विधाताऽपि न शक्नुयात्‌ ॥ ३० ॥ शाजिग्रामाचनं कार्य मासे श्रीपरुशेत्तमे । तरपीरछ-. 
 छेण तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ २१ ॥ यथोक्तत्रतिनं दष्टा मासे श्रीपुरुषोत्तमे ॥ यमदताः 
पलायन्ते सिहं दृष्टा यथा गजाः ॥ २२ ॥ एतन्मासत्रतं राजन्‌ श्रं क्रतुशतादपि ॥ 
करतुं कृत्ाऽऽप्तुयात्‌ स्वर्गं गोरोकं पुरुषोत्तमे ।॥२३॥ पृथिव्यां यानि तीर्थानि क्ते्राणि स्व. 
देवताः ॥ तदहे तानि तिष्ठन्ति यः कयात्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ।॥२४॥ दुःखप्नं चैव दारिद्रयं दष्छतं 


के करने से खगं की प्रक्षि होती है ओर पुरुषोत्तम मास्त शरन से गोलोक को जाता है ॥ ३३॥ जो पुरुषोत्तम 
मासवत करता है उसके शरीर मे पथ्नरो कै जो समस्त तीथं ई ओर क्ते हँ तथा संपूण देवता हैँ वे सब्र निषास कसे 
हँ ॥२७॥ भीपरषोचम मास का नत करने से दुःखम, दारिद्रय, ओर कायि वाचिक, मानसिक पाप ये सथ नाश को प्रप 
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होते ६ ॥ ३५ ॥ पुरुषोत्तमं भगवात्‌ फी प्रसन्नता के लिये इन्द्रादि देवता, रुषोचम्‌ मासर्वेत र तपर हरिभक्त को घ्ना 
ते रक्षा करते ह ॥ २६ ॥ पुरूपोचस भासन्त को करनेवाले जिन जिन स्थार्ना म निवास करते हं वहो उनके सथख 
भूव प्रेत पिशाच आदि नहीं रहते ई ॥३७॥ हे रोजच्‌ ! इस प्रकार जो परिधि पूवक पुरुषोत्तम मात्रत को करेगा उस 


तिषिधं च यत्‌ ॥ तस्सर्व विलयं याति ते श्रीपुरुषोचतमे ॥३५॥ श्रीपुरुषोत्तमसेवायां निश्चखं 
हरिसेवकय्‌ ॥ विष्नाद्रह्न्ति शक्रा्याः पुरुषो तमवु्टये ॥ २६॥ पुरुषोत्तमस्य ब्रतिनो यत्र 
यत्र वसन्ति च ॥ भूतप्रतपिशाचाय्या न तिष्टन्ति तदग्रतः ॥२७॥ एव यो विधिना राजच्‌ 
ुर्याच्छीपुरुषो्तमम्‌ ॥ सदसवदनो नालं ततकलं वक्तुमञ्जसा ॥३८॥ श्रीनारायण उवाच ॥ 
पुरुषोत्तमं ्रियमश्ं परमादरेण कुयादनन्यमनसा पुरुषोत्तमो यः॥ पुरुषोत्तमप्ियतमः पुरुषः स 
भूता पुरुषोत्तमेन रमते रसिक्रेण ॥२६॥ इति श्रीडृहन्नारदोयपुराणे पुरुषो्तममासमाहास् 
मासवत के फल को यथार्थं रूप से कहने क लिये साक्षात्‌ शेषनाग भगवान्‌ भी समथं नहीं हँ ॥ २८ ॥ श्रीनारायण 


मरोठे। जो पुरू मे भेषठ पुरुप मन से अस्यन्त आद्र फे साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मासब्रत को करता है बह 
रुं मे भेषठ ओर अस्यत प्रिय होकर रसिकवर पुरषोस्तम भगवान्‌ कै साथ गोलोक मे आनन्द करता हे ॥ ३६ ॥ 
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एति भीषृदक्नारदीयपुरारे पुरपोरममासमाहास्सयै श्रीनादयशमारदसंषादे वदधसोपाख्याने परुषोत्तमव्रतनियम 
कथनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ 


श्रीनारायणएनारदसंबादे रढधन्योपाख्याने पुरुषोचमव्रतनियपकथनंनाम दाविशोऽध्यायः२२ 
९. ञ्य य 


राजोवाच ॥ क एलं दीपदानस्य मासे श्रीपुरुषोत्तमे ॥ तममे बद्‌ मुनिश्रेष्ठ कृपया दीन. - 


वत्स ॥१॥ श्रीनारायण उवाच । इध्थं विन्ञापितः प्राह बर्मीकिुनिसततमः ॥ प्रबदधदषो 
राजानं पिनीतं प्रहसन्िष ॥ २॥ वाधीकिरुवाच ॥ ग्रुएष्व राजशारल कथां पापप्रषा- 
शिनीम्‌ ॥ यां श्रुता याति विलयं पापं पञ्चविधं मरत्‌ ॥ ३॥ सोभाग्यनगरे राजा 


धन्वा राजा योजा । ह पनिरयो मे श्रेष्ठ ! है दीना पर दया करनेवाले ! भोपुरूपोत्तम मास मेँ दीपदान का 
फल क्या हे १ सो छपा करके युम से करिये ॥ १ ॥ शभीनारायण बोधे । इस प्रकार राजा दृटधन्ा के पूजने प्र 
अत्यन्त प्रसन्न, य॒नि्यो मे श्रष्ठ चादमीफि युति ने हसते हयै विनीत अस्यन्त न ५ राजा चदधन्रा से कदा ॥ २॥ 
बाल्मीकि नि बोलते । है राजां मे सिंहसदश पराक्रमबङे! पर्षा का नाश करनेवाली कथा को सुनिये 
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जिसके एुनने से पाच प्रकार के महान्‌ पाप नाच को प्रात होते ३ ॥ ३॥ सौपाम्य नगर मे चित्रबाहु नाम से |4 


| $ 
| पु. मा. १ प्रसिद्ध, बड़ा सुद्धिमान्‌, अस्यन्त बलवान राजा था ॥ ४ ॥ चह ्षभाशौल्त, समस्त धर्मो को जानने वाला, शील सूप | ९ 
| १ ओर दया से युक्त, ब्राहमणो फा सक्त; भगवान्‌ का भक्त कथा के वण म तत्प्र ॥ ४॥ हमेशा अपनी द्लीमं ह 
। ८५|| चिवरबाहरिति भुतः ॥ सत्यपन्धो महाभा्ञशासीच्छूरतरः परः ॥ ४॥ सदिष्णः सवधम |$ 
$ शीलरूपदयान्वितः ॥ बऋण्यौ भगवदह्कः कथाश्रवएततपरः ॥ ५ ॥ सदारनिरतः शखत्‌ |ई 
$ पशुपुत्रसमन्वितः ॥ चतुरङ्गगलोपेतः सुभरद्ध्या धनदोपमः 1 £ ॥ तस्य भायां चन्द्रकडा & 
4 चतुःषष्टिकलान्विता ॥ पतिव्रता महाभागा भगवद्क्तिसंयुता ॥ ७॥ तथा स९ महीपालो |¶ 
& | बुभुजे मेदिनीं युवा ॥ विना शरीृष्णदेर्व स नैव जानाति दैवतम्‌॥२॥ एकस्मिन्दिवसे राजा |4 
8 | चित्रबाहृ्महीपतिः ॥ दृष समागतं दृरादगसत्यं सुनिषुङ्गवम्‌ ॥ £ ॥ पय दगडवद्धमौ | 
रम करनेवाला, पश पुत्र से युक्त, चतुरङ्गिणी सेना से युक्त देय स बेर के समान था ॥ ६ ॥ उसकी चमद्रकला १ 
प ४ नाम की स्री चोंसठ कला को जाननेवाली, पतिव्रता, महान्‌ भाग्यवती, मगवान्‌ कौ भक्ति फो करनेबारी थी ॥ ७ ॥ श 
(16 |$ उसक्के साथ युवा चित्रवाहु राजा पृथ्वी का मोग वरे लगा । पिना शरीदष्णचन्द्र के द्‌सरे देवता को नदीं जोनताथा ई 
|| ॥ ८ ॥ णक दिनि एृथिषीपति राजां वित्रवाह मे द्र घे शौ आपे हए नियो म रेष्ठ अगस्य नि को देखकर ॥ ६॥ |& 
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पृथिवी मे दण्डवत्‌ प्रणाम कर उनकी विधिपूर्वक पजा फी ओर भक्ति से आसने देकर निशठ फ सन्धुख ठ गये 
॥ १० ॥ विनय से नप्र होकर धुनिश्रष्ठं से कहा । राजा बोला । भज मेरा जन्म सफल हुभा, भञ्ज मेरा दिन सफल 


` इआ ॥ ११ ॥ आज मेरा राज्यं सफर दरश, आन्न मेरा गृह सफल हज जो आप भ्ीकृष्णचन्द्र फे सेवके आज मेरे 


विधिना तमपूजयत्‌ ॥ कर्पयितवाऽऽपनं भक्त्या तस्थौ युनिपराग्रतः ॥ १०॥ विनयावनतो 
भूत्वा जगाद मुनिसत्तमम्‌ ॥ राजोवाच ॥ अय मे सफलं जन्म य्य मे सफ दिनम्‌ ॥ 
॥ ११ ॥ अद्य मे सफलं राज्यम मे पफ गृह्‌ ॥ यस्त्वं समागतो मेऽ गृहे श्रीकृष्ण 
सेवकः ॥१२॥ सक्तोऽहं पापपद्वाता्यचया ऽदं निरीचितः ॥ तुभ्यं समपितं राञ्यं गजा- 
शरथसंयुतम्‌ ॥१३॥ वैष्णवोऽसि सुनिभ्ठ नास्यरेयं मयां तव ॥ मेरुतुस्यं मवेत्‌ स्वल्पं 
वैष्णवाय समर्पितम्‌ ॥ १४ ॥ केपदिकाप्रमाणं तु व्यञ्जनं बान्नयुत्तमम्‌ ॥ न यच्छति दिने 


गृह मे आयेदहै॥ १२॥ आपसे देखा गया मै पापपुञ्च से युक्त दो गया । आपको दाथी घोडे रथ से युक्त समस्त 
राज्य समपंण किया ॥ १३॥ हे युनिक्रष्ठ! आप दैष्णव हो, आपके सिये कोई भी अदेय वस्तु नदीं है । वेष्णव 
को थोड़ा भी दिया हु मेर पर्वत के समान होता है ॥ १४ ॥ जो कौड़ी के बरावर शा$ अथन्रा उत्तम अन्न जिस 
दिन वेष्णव बाह्मण फो नहीं देता है ॥ ४५ ॥ बह दिन उसका विफल ह, एेसा षेद के जाननेबाज्ो ने की है । जा 
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कोर दिजाति विष्णुभक्तं हौ धे सष पूज्य है॥ १६॥ उनका चाणी मन कमं से सस्र करना चाहिये । एेसा 
से मर्म गौतम सुमन्तु षि ने का है ॥ १७॥ जय तक योदय नहीं होता है तमी तक तारागण कौ प्रभा रहती 
है । जब तक वैष्णव बाह्मण नहीं आता है तभी तक दूसरे ब्राहमण के गये हं ॥ १८ ॥ अगस्त्य शुनि बोठे । 


यस्तु वैष्णवाय द्विजन्मने ॥ १५॥ तदिनं विफलं तस्य कथितं वेदपारगैः ॥ विष्णुभक्ताश्च 
ये केचित्‌ स पज्या द्विजातयः ॥ १६॥ तेषां सम्भावना कायां वाहसनःकायक्मभिः ॥ 
कथितं मम गर्गेण गौतमेन समन्त ना ॥१७ तावसखभा च तार्णा यावन्नोदयते रविः ॥ 
तावदन्ये द्विजन्भानो यावन्नायाति वैष्णवः ॥१८॥ अगस्त्य उवाच । चित्रवाही महाभाग 
धन्यस्त्वं साम्पतं नृप ॥ इमा धन्याः प्रजाः स्वा यस्त्वं रसि वैष्णवः ॥ १६ ॥ तस्मिन्‌ 
रष्टेन वस्तव्यं यस्य राजान वैष्णवः ॥ वरो वासो ने शून्ये न ठु रा हयवेष्णवे ॥ २०॥ 
हे चित्रवाद ! ३ महाभाग ! हे नृप ! इस समय तुम धन्य हो, ये सब प्रजा धन्य है जो वैष्णव तुम इनी रक्षा करते 
ले ॥ १६ ॥ जो राजा वैष्णव नहीं हो उसके राज्यम वासर नही करना । शल्य वन मे वास करना अच्छा है परन्तु 


अवेष्णव कै राज्य मे रहना अच्छा नहीं दै ॥ २० ॥ जिस प्रकार नेवरहीन शरीर, पतिहीन ही, विना पदा जा 
राह्मण निन्ध है वैसे ही देष्यवः रहित देश निन्ध है ॥ २१॥ जैसे दौर फे विना हाथी, पह के विना पदी, 
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दरामीविद्र इादशी (एकादशी ) कही ग्रं है वैसे ही वैष्णव रित देश दै॥२२॥ जैषे इशा रहित 
सन्ध्या, तिलदीन तपण, बृत्ति के लिये देवतो कौ सेवादैवैपे ही वैष्णव रहित देश कहा है ॥ २३॥ ञे केशां 
कौ धारण करनेवाली षिधवा स्ली, सान रदित बरत, बराह्मणी मे गमन करनेवाला शूद्र दै वेषे ही विना बेष्णव 


चचचटीनो यथा देहः पतिहीना यथा प्रिया ॥ निरक्षरो यथा विप्र्तथा राष्टमवैष्णवम्‌ ॥२१॥ 
दन्तदीनो यथा हस्ती पदीनोयथा खग्‌ः॥ हादशी दशमी विद्धा तथा राषटमवैष्णदम्‌॥२२॥ 
दहीना यथा सन्ध्या तिलदीनं च्‌ तपंणम्‌॥ वृत्यर्थ देवेवा च तथा राषटमवैष्णवम्‌॥२३॥ 
सकेशा विधवा यद्दत्तं लानवरिवजितय्‌ ॥ शुद्र बाह्यणीगाभी तथा राषट्मवेष्णवस्‌ ॥२४॥ 
ष राजा भोच्यते सद्धिर्थः श्रीकृष्णपदाश्रयः ॥ तद्र व्ध॑ते नियं सखीं भवति तखजा ॥२४॥ 
इष्टम सफला राजय्‌ यन्मया वं निरीक्तितः॥ अघ मे सफला वाणी हय्युते यत्तया सुह 
का राष्ट्र निन्य है ॥ २४ ॥ ज शरी छष्णचन्दर फे चरणां का आश्रय करनेवालो है सत्पुरुषा से राजा कदा गया 
उसका राष्टु हमेशा बृद्धि फो प्रप्तदोता दै ओर उसकी प्रजा सखी होती है॥ २५॥ है राजन्‌! नोने 
तुमको देखा इसलिए मेरी दष्ट सफ़र हुईं भगवद्धक्त आपके साथ पात शले से आज मेरी वामी सफल हुई 
॥ २९ ॥ दै राजन्‌ { मेरी आज्ञा से यद राज्य ठुमको करना वाषिए । मैने इध रञ्च मँ तुमको प्रतिष्टित फिया । 
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तुम्दारा कल्याण दो मे जाऊंगा ॥ २७ ॥ श्रीनारायण मोजे । इस प्रकार कदक्षर जाने की इच्छा करनेवात् र 
शुनि अगस्त्य फो चित्रवाहुं राजा की परित्रता ल्ली ने परमभक्ति फे साथ प्रणाम किया ॥ २८ ॥ अगस्त्य यनि 
बोले । है शमे ! त्‌ सदा सौभाग्यवती हो ओर भक्ति से पति-की सेवा कर । श्रीगोपीजन ॐ वन्नम शीडृष्णचन्दर मे 


॥ २६ ॥ इदं राज्यं तया राज्‌ प्रकचैव्यं ममाज्ञया॥ प्रतिष्ठितो मया राज्ये गमिष्याम्यस्तु 
स्वस्ति ते ॥ २७ ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ इत्युक्तवा गन्त॒कापं तमगस्त्यं सुनिुङ्गवम्‌ 
ननाम परया भक्त्या अरहिषी सा पतित्रता ॥ २८ ॥ अगस्त्य उवाच ॥ अवैधव्यं सदा तेऽ. 
सतु भक्त्या भज पति शभे॥ दढा तेऽस्तु सदा सक्तिः श्रीगोपीजनकलमे ॥२९॥ इत्यमाशी- 
ददनं तं भूयः प्राह महीपतिः ॥ बडाञ्जरिपुो भूवा बिनयानतकन्धरः ॥३०॥ चित्रबाहु- 
रुवाच ॥ विषुखा मे कथं ल्मः कथं राज्यमकर्टकय्‌ । पत्ति्ता कथं पतनी किं कृतं सुतं 
तेरी सदा दद़ भक्ति हो ॥२8॥ इस प्रकार आशीर्वा देते हये अगस्त्य छवि से विनय पूर्वक शिर नवाकर ओर अञ्जलि 


नाधशर चित्रबाहु राजने फिर कदा ॥ ३० ॥ चित्रबाह बोला । ह मिमे ! यह श्रपुल ल्मी कैसे इई १ 
निष्कण्टक राज्य कैसे इआ १ यह मेरी स्प्री इतनी पतिव्रवा कैसे दई १ ओर मेने कौनसा पण्य क्षिया था? 
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॥ ३१ ॥ है पिप्रन््र! यह सब मेरे से आप किए भै आपके शरणमे आया हं। हे प्नीश्वर! आप 
हाथ मँ स्थित दपण फे समान सव जानते दो 1 ३२ ॥ घ्रीनारायण बोडे। इस प्रकार राजा चित्रबाहु के रहने 
पर छनिभरष्ठ अगस्स्य एकाग्र चित्त होकर राजश्र ठ चित्रबाहु से बोठे ॥। २३ ॥ अगस्त्य सनि बोठे । हे राजन्‌ ! मैने 
तुम्हारे पूर्वजन्म का सब चरि देख किया ह इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता ह ॥ ३४ ॥ सुन्दर 
मया ॥ ३१ ॥ एतन्पे ब्रहि विप्र तवाहं शरणं गतः ॥ कराभलक्रवत्सर्व जानासि तव 
मुनीश्वर ॥ ३२) श्रीनारायण उवाच ॥ इत्थमविदितो राज्ञा ह्यगस्त्यो मुनिपुङ्गवः ॥ 
समाहितमना भूता जगाद नृपसत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ अगस्त्य उवाच ॥ मया विलोकितं सवं 
प्राक्तनं चरितं तव ॥ तत्रव कथयाम्यथ सेतिहाघं पुशतनम्‌ ॥२४॥ चमतकारपुरे रम्ये मणि- 
ओीवाभिधानृत्‌॥ सममः शूद्रनातीयो जीवहिषापरायणः ॥३५॥ नास्तिको दुष्टरः 
परदारपधर्षकः ॥ कृतभ दुविनीतश्र शिष्टाचारविवजितः॥ ३६॥ या चेयं भवतो मायां 
पूर्वजन्मनि सुन्दरं ॥ कथंणा मनसा वाचा पतिसेवापरायणा ॥ ३७॥ पतित्रता महाभागा 
चमत्कार पूर भ शुद्र जाति में जीव हंसा करने में तत्पर सणिप्रीब नामधारी तम इंए ॥ ३५॥ सो तुम नास्तिक 
दु्टवरित्र बते, दृसरे की स्ली को हरण करनेवठे, कृतघ्न, दुर्विनीत शिष्टाचार से रदित हुये ॥ ३६ ॥ ओर 
तुम्हारी ग्रह जो स्री है यदी पूवंजन्म मे भी ह्ली थी। यद्‌, कमं, सन ओर वचन से पतिसेवा मे प्रायण थी ॥ ३७॥ 
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पतिव्रता, महाभागा, धर्म भे प्रेम करनेवाली, मनस्विनी इसने कमी भी तुम्हारे शिषय मे दष्टमाब नहीं किया ॥ ३८ ॥ 

पापकं को करने बाठे तुम्हारा जाति ओर बान्धवो ने त्याग कर दिया ओर कद्ध होकर राजा ने सव उम धन ले 

लिया ॥ ३६ ॥ फिर उस समय बचा हुआ जो इञ अवशेष धन था उसको जातिबासां ने भी लिया । तव उक्ष समय 
धर्मनिष्ठा मनस्विनी ॥ भवं न कुरुते दृष्टं तवोपरि कदा वन ॥३८॥ ज्ञातिभिस्तं परित्यक्तो 
बन्धुभिः पापकर्मङृत्‌ ॥ राज्ञा करृद्धेन ते सवे गृरीतं धनधुत्तमम्‌ # २६ ॥ ततोऽवशिष्टं 
यतकिच्चिद्गदीतं ज्ञातिभिस्तदा ॥ गते द्रव्ये धनाकाङ्क्ना तदाऽऽसीदटिपूलां तदा ॥४०॥ 
सीयमाणे धने साध्वी न त्वामत्यजटुन्मनाः ॥ एवं तिरस्कृतः सवेगेतवानिजेनं वनम्‌ -४१॥ 
हत्वा जीवाननेकांश्च तं च शथांत्मपोपणम्‌ ॥ एषं वतेयतस्तस्य पल्या सह महीपते ॥४१॥ 
एकदा धलुरुयभ्य मणिग्रीवो बनं गतः ॥ बहुर्पलख्गोकीणं सु गमांसजिध््तया ॥४२॥ 


धन के चे जने से तमको धन की भारी इच्छा इई।४०॥ परन्तु धन के नाश दोनेप्र भी मन मलीन होकर इस पतिव्रता 
ने तम्दारा स्याग नदीं क्षिया । इस प्रकार सब लोगो से तिरत होनेपर तम निजेन बन को गये ॥४१॥ हे महीपते 1 


बने जाकर अनेक पशं फो मारकर अपनी रासा का रकण किया । इस प्रकार स्त के सदित जीवन निबा करते 


हये ॥ ४२ ॥ धुप को उढाकर मणिग्रीव खग के मोस फो खाने कौ इच्छा से बहुत से सपं ओर मृग से भरे हये बनकर 
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गया ॥४३॥ उस मनुष्य रदितवन कै मध्य मागं मं उग्रदेव नामके मदा्रुनि दिशाज्ञान के न्ट हो जने से व्याल हो गये 
॥ ४४ ॥ दहे राजन्‌ | मध्याह के समय तप। सं अत्यन्त पीडति हो वहाँ दही गिरकर मरणासन्न हो गये उस समय 
॥ ४५ ॥ रास्ते फो भूले हये उस दुःखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई | बाद्‌ उस ब्राह्मण को उठाकर ओर 


 तसिमिन्निमारषेऽरण्ये मध्ये माग महामुनिः॥ उग्रदेव इतिख्यातो दिडमूढो विहलो ऽभवत्‌॥४४॥ 
तृषा सम्पीडितो.ऽत्यथं मध्यन्दिनगते रवौ ॥ तत्रैव पतितो राजन्‌ सुमषुरभवत्तदा ॥ ४५ ॥ ` 
तं दषा ते दया जाता दिग््र्टं दुःखितं हिजग्‌ ॥ उल्थाप्य तं द्विजन्मानं गृहीत्वा स्वाश्रमं 
गतः ॥४६॥ दम्पतिभ्यां कृता सेवा दुःखितस्य हििजन्मनः ॥ उग्रदेवो महायोगी सुहूरतानन्तरं 
तदा ॥ ४७ ॥ अवाप्य चेतनां तत्र विस्मयं समजीगमत्‌ ॥ तत्रस्थोऽयं कुतश्चात्न केनानोतो 
वनान्तरम्‌ ॥४८। श्रीनारायण उवाच ॥ मसिभ्रीबोअदद्विप्रं रमणीयमिदं सरः ॥ अत्रास्ते 
उसो साथ लेकर तुम अपने आभ्रमको गये ॥ ४६॥ उस दुःखित व्राह्मण की तुम दोनोस््री पृरुषनेस्वाकी 
एक युहूतं के गाद्‌ उस समय सदायोगी उग्रदेव ॥ ४७ ॥ चैतन्यता फो प्रा हो आयं करने रगे फिमे वहथा 
हों केसे आ गया १ उख चन के बीच से कौन लाया ?१॥ ४८ ॥ श्रीनारायण पो | मणिग्रीव ने उस व्राह्मण से कदा 
कि यद सुन्दर तालाव है इसमें कपरिनी के प्प सं सुगन्धित शीतल जर है ॥ ४६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! उस शीतल जल सं 
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युक्ते वाणी से घला ॥५६॥ मशिग्रीव बोला । हे ब्रहमन { ओज शरश्को तारने फे सिथे आप मेरे आश्रम को अपे । 

आप के दशंन से मेरे पाप नष्ट चये गये ॥ ५७ ॥ इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न सणिग्रीब चली से बोला 

अयि ! सुन्दरी ! जो जो स्वादिष्ट पक्षे हए एल्ल दँ ॥ ५८ ॥ उन आम्रफलं को तुम जन्दी लाओ विलस्र मत करो । हे 
सन्तप्यं पपो नीरं घ॒शोतल्म्‌ ॥ उग्रदेवस्ततः शीघ्रं वयमलथुपाश्चितः ॥ ५१५ ॥ मणिग्रीव 
सपत्नीको ननाम अुनिसचपम्‌ ।॥ विनयेनावदद्वाचमातिध्यं कतुयुन्मनाः ॥५६॥ पमणिग्रोव 
उवाच ॥ अस्मत्सन्तारणायाय मदाश्रममुपागतः ॥ ब्रह्यस्खदशंनादेव पापं मे पियं गतम्‌ 
॥ ५७ ॥ इ्युक्तवा तं प्रियामाह मणिभ्रीवो अदान्वितः ॥ अयि सुन्दरि पकानि सखादूनि 
यानि यानि च॥ ५८॥ तानि चूतफलानि त्वं शीघ्रमानय मां चिरम्‌ ॥ अन्थतछन्दादि 
यक्किञचित्तदानय शमभानने ॥५६॥ निजनाथवचः श्रुता एलान्यादाय सुन्दरी ॥ कन्दादिकं 
च विप्रा स्थापयामास दृषतः॥ ६०॥ मणिग्रीवः पुनवाश्यमुवा च युनिस॒चमस्‌ ॥ फलान्य 


शुभानने ! ओर जो इछ कन्द आदि हौ उनको भी लाओ ॥ ५९॥ इस प्रकार क्ली अपने पति के बचन को 
सुन एलां को ओर कन्दादिशे को लाकर हषं से जाह्मण के सामने रखती इई ॥ ६० ॥ सणिप्रीव फिर युनिशषठ 
से बचन बोला टे ब्रह्मन्‌! इन एलो फो ग्रहण करभ द्धी परुषको कृताथ कर ॥ ६१ ॥ उग्रदेव 
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स्नान करके मध्याह्न की करिया करके फलाहार फो फर मौर सुन्दर शीतल जलका पान करं ॥५०॥ इस समय मैने रक्षा 
की र। आप सुख से विध्रामकोकरे। हे घनिश्रे्ठ ! आप उस्थि ओर कृपा करने के श्राप योग्य हैँ । अगर्त्यजी 
पोते । उप्र समय उग्रदेव व्राह्मण भ्रमरदित सावधान हो मणिग्रीव का ब्रचन सुनकर तृषा से व्याकुल हा उठा ॥ ५२॥ 
शीतरं वारि पदिनीपुष्यवासितम्‌ ॥ ४६ ॥ तत्र स्नाखा जले शते कृता पोगंहिकीः 
्रियाः॥ करं ब्रहमस्‌ फलादारं पिब वारि सुशीतलम्‌ ॥ ५० ॥ सुखेन छर्‌ विश्रामं मया 
संरक्षितोऽ्ुना ॥ उत्तिष्ठ सं मुनिश्रेष्ठ प्रसदं कतुमरसि।॥५१॥ अगस्य उवाच लब्धसंन्ञस्तदा 
विप्र उग्देवो गतश्रमः ॥ मणिग्रीववचः श्रूला समुतत्थो तृषातुरः ॥ ५२ ॥ मणिप्रीवसुजा- 
लम्भी जगाम सरसीतटम्‌ ॥ उपिषटश्चित्रवाहो तत्तटे वटशोभिते ॥ ५३ ॥ विभ्म्प त॒त्तणं 
विप्रो बरच्ायामधिश्चितः॥ स्नात्वा नित्यविधिं हृत्वा बाछुेवमपूजयत्‌॥५४॥ देवाच्‌ पित्‌ श्र 
हे चित्रमा ! मणिग्रीब की शुना पकड कर वट धृ से शोभित तालाब कै तट पर जाकर यैठ गये ॥ ५३ ॥ बरकी 
छाया मे वेरकर श्ण सात्र विश्राम कर स्मान ओर निस्यकमं कर॒ बापुदेव भगवान्‌ का पजन किया ॥ ५४ ॥ देवता 
पितरों को तरपणक्रर सुन्दर शीतल जल फो पानक्र फिर उग्रदेव ब्राहमण शीघ्र बट शक्ष के मूल भाग मे आकर्‌ वैठ गये 
॥१५॥ सती सहित मणिग्रीव ने भ्रनिश्र ठ उग्रदेव को नमस्कार किया ओर अतिथि सत्कार करने कौ इच्छा से विनय- 
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भराक्षण बोल्ला । तुमको 


तै नहीं जानता ह| तुम कौन दहो सो मेरे से कहो | श्िदराम्‌ ब्राह्मण को चाहिये किं 


अपरिचितं का भजन नहीं करे ॥ ६२ ॥ मणि्रीव बोरा ! हे दविनशादूर ! मै मणिग्ी नामक शह जाति का स्वजनों 

से जातिबालो से अपने बान्धवी से स्यामा हभ दं ॥ ६२ ॥ ई प्रकार शुट्‌ फे बचन को सुनकर प्रसन्नाला 
र बरहर कृतार्ीकुर दम्पती ॥ ६९ उगरेव उवाच ॥ लामहं नेव जानामि क भो 
कथयस्व मे ॥ अक्ञातस्य न॒ भोक्तव्यं ब्रह्णेन्‌ विजानता ॥ ६२ ॥ मणिभरीव उवाच ॥ 


शदो ऽहं द्विजशादूर मणिप्रीवाभिधानेतः। स्वजनैर्जा तिवगश्च परित्यक्तः स्वबान्धवेः ॥६३॥ 


थं शृद्रवचः शरुखा एलाहारमचीकरत्‌ ॥ उभरदेवः भ्रसन्नातमा ततो नीरमपौपिषत्‌ ॥६५॥ 
ततो विप्र सखासीनं मणिभरीयोऽवदद्रबः। लाख्यंस्तयदाम्भोजं खक्रोडस्थं मुहुेहुः ॥६५॥ 
 मरणिभरीव उवाच ॥ क गन्तग्यं सुनिश्रे्ठ तस्तं बेह कानने ॥ निजने निजे दुष्टे हिखज- 
न्तसमाङ्कले ॥ ६६ ॥ उग्रदेव उवाच ॥ ब्राह्मणोऽहं महाभाग प्रयागं गन्तुसुरदे ॥ अधुना ऽ- 
उग्रदेव ने फलो को खाया बाद्‌ जज्ञ को पीया ॥ ६४ ॥ नाण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मणक 
चे को अपने मोद भें रख कर दथाता हुआ रि बचन मोजा ॥ मणिग्रीब बोलला! हे एनिभरष्ठ ! अप को 
जायेगे १ इस निजन जलरदित दिस जन्तुभों से भरे दु्ट बन मे काँ से आये ॥ ९8६ ॥ उग्रदेव बोला ! है 
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भहामाग | भै वराक्षण हूं प्रयाग जाने चाहता ह । इस समय रास्ता त जानने फ कारश भयंकर भन पै चला आया 
ह ॥ ६७ ॥ उस जगह थकाबट ओर पयात्‌ के कोरण श्षणभर मे ही मरणासन्न हो गया । बाद्‌ तुमने भरे को 
प्राण दिया | हे मरिग्रीव | रोल्लो | तुभको मक्षा 8 | ६८ ॥ है मरिग्रीष | तुम दोर्ना स्री पुरुष ले किम दुःख 


| \ ज्ञातमार्गेण सम्प्रा दारुणे वने ॥ ६७ ॥ त भरान्तस्तृषक्रान्तो सुमूर्षुरमवं क्षणात्‌ ॥ 
१ जीवितं मे तया दतत ब्रूहि कं ते ददाम्यहम्‌ ॥ ६८॥ अरण्यं केन दुःखेन दणतीभ्यां समा- 
१ § {भित्‌ ॥ तदूदुःखमपनेष्यामि मणिग्रीव वदस्व मे ॥8€॥। अगस्त्य उवाच ॥ इलयगरदेवधयनं 
2 „ललितं निशम्य पलन्थाः समक्तमनुनीय मुनीश्वरं तम्‌ ॥ दार्दरिवस्ागरतितीषुरसौ स्वकीयं 
९.“ [41  दृतान्तमाह निजकमविपाकयुग्रष्‌ ॥७०॥ इति श्रबृह।रदीयपुराणे पुरुपोत्तममासमाहास्ये 
`“. |] श्रीनारायणनारदसंवादे टटधन्वौपास्याने ्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३॥ ` 

के कारण बन मे आश्रय लिा। उस दुःखको धते करो भ उप दुःख को दूर करूंगा ॥ ६६ ॥ अगस्त्य 
ठनि बोकते । इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचनको सुनकर अपनी सी फ सामने उस घुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर 
द्रिदरतारूप सद्र को पार करने की इच्छावाले मरिग्रीष ने अपने कम के भयक्र फलरूप वृत्तान्त को कहा ॥ ७० ॥ 
इति भरीवरहन.रदीयपुराे परूषोत्तममासमादास्वये श्रीनारायणनारदसंरदि दृदधन्धोपारयाने त्रयोषिशोऽभ्यायः ॥ २ ३॥ 
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मणिग्रीव शैला ! हे दविज ! विदानो से पूणं ओर सुन्दर चसत्कारपुर मं धमंपती कफे साथ मं रहता धा ॥१॥ 
धनादय, पवित्र आचरणवारा, परोपकार भें तत्पर फ दो किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धिपेदा इई॥२॥ 
ष्ट बुद्धि के कारण ने अपने धर्मं का त्याग क्या, दूरे कौ स्री का सेवन किया ओर नित्य अपेय वस्तु का 
पान किया॥३॥ चोरी, हिसा तत्पर रहता थाइस शिषे बन्धुं ने मेरा व्याग किया उस समय 
परणिप्रीव उवाच ॥ चमत्कार रस्ये विद्ञ्ञनसमाङ्ले॥ मम वासोऽभ्वच्तर धमं पल्या 
सह द्विज 1 १ ॥ धनाव्बस्य पित्रस्य परोपटृतिशालिनः ॥ कृद विदेवयोगेन द्ुद्धिः 
| छत पपयत ॥२॥ निजधपरपरित्यागः कतो मे दृ्टबुडधिना ॥ परश्चीसेवनं नित्यमपेयं पीयते स्म 
४६।१ ह ॥ २ ॥ चौयैदिसापरश्ाईं परित्यक्त स्वबन्धुभिः ॥ ब्द्भलेन भूपेन मदग लुरिितं 
९९ | तदा ॥४॥ अवशिष्टं च यर्किचिद्‌ शृदीतं बन्धुमिधनस्‌ ॥ पए तिरस्कृतः स्वेवेनवासमची- 
= ॥ करम्‌ ॥ ५१ कृता जीववधं नित्यं जीवेयं भायेया सद ॥ एतस्मिन्विपिने घोरे वसतोमे दुरा 
द महाबलवान्‌ राजा ने मेरा घर लृ लिया ॥ ४॥ वाद्‌ चचा हज जो कुछ धन था उसको बन्धु्ोने ले ल्वा। 


इस प्रकार सभौ से तिरस्कृत दने के कारण षन ते निवास किया ॥५॥ ह्ली के साथ इस घोर बन मं 
तिबाष फते इये धरुभ दुरात्मा का नित्य जीवो का यथ कर्‌ जीषन-निर्बाह हयोवा है ॥ ६॥ हे त्रन्‌ ! ईस समय 
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आप प्र पातकी पर अनुग्रह फर । प्राचीन पुण्य के समह से आप इस पोर बन मे.आपे.दै॥६॥ 


हे पदा्ने ! स्री कं साथ में आपकी शरण मं आया हं आप उपदेशक प्रसाद से कृताथ करने के योग्य ह ॥ ८ ॥ 
जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दसिद्रिता उसो श्ण में नष्ट हो जाय ओर अतुल वैमम को प्राक्च कर 


त्मनः ॥६॥ कुरुष्वानुग्रहं ब्ह्यस्‌ पापयुक्तस्य साम्भतम्‌ ॥ प्राचोनपुण्यपुड्धेन सम्प्राप्तो गहने 
भवाब्‌ ॥ ७॥ तबाह शरख ष्तः प्पल्नोको महाभरते ॥ उपदेशप्रसाश्न कृतार्थी र्त महसि 


` ॥८॥ येन मे तीव्रदारिदरं विलयं याति तत्लणात्‌ ॥ अतु बेभवं लब्ध्वा विचरामि यथाघुखम्‌ 
५ ।॥६॥ उग्रदेव उवाच ॥ कृतार्थोऽसि महाभाग यदातिथ्यं कृतं पम ॥ अतस्ते भावि कल्याणं 
* सपत्नीकस्य साम्प्रतम्‌ ॥ १०॥ विना त्रतेकिना तीरथेविना दानैरयस्नतः॥ दारिद्रयं ते लयं 


याति तथा निधारितं मया ॥ ११॥ अतः परं तृतीयोऽस्ति मासः श्रीपुरुषोत्तमः ॥ भवद्वयां 


यथा सुख विचर ॥ & ॥ उगदेव गोला । ह महाभाग { तम कृताथ हो गये। जो तुमने मेरा अतिथिसस्कार 
फिया इसलिए इस समय स््रोसदहित तुमको होनेवाते फल्याण को करता हँ ॥ १०॥ जो पिना जत फे, बिना तीथं 
कै, पिना दान के, विना प्रयास क तुम्हारी दरिद्रता द्र हौ जायगी देषा मैने षिचार फिया ३ ॥ ११॥ इसके बाद 


द 
भु 


“~ 
& 


®$ 9999 ®$ $$ ॐ ॐ $ % 
९) । । 
९ 


तीसरा शरी पुरूमोचम पास आनि वाला हे उस शरीपुरुषोत्तम वासमे सावधानी के साथ विधिषूरवंक ठम दोनो लीप 
॥१२॥ शीपुरुषो्तम सवान्‌ फो प्रसन्न करने द लिये दीपदान करना । उस दीपदान से तु्दारी यह दददरिता जड से 
नष्ट श्ल जायगी ॥ १२ ॥ तिस के तेल से दीपदान करना चाहिये । विभव के दोने प्र घरतसे दीपदान करना चादिये। 


त्र विधिना दम्पतीभ्याँ प्रयत्रतः ॥ १२॥ कर्तव्यं दीपदानं च पुरषोत्तमतुष्टये ॥ तेन ते 
तीत्रदारिद्रं समूलं नाशमे्यति॥१३॥ तिरुतेलेन क्तव्यः सर्पिषा वैभवे सति ॥ तयोमध्ये 
न किंचित्ते कानने यसतोऽधना ॥१४॥ इङुदीजेन तैक्ञेन दीपः कायंस्खयाऽनघ । याव 
न्मासं सनियमं मणिभ्रीव शिया सह ॥१५। अस्मिन्ससेबरे ञाता सह पल्या निरन्तरम्‌ ॥ 
एवमेवं हि कतैव्यं मासमात्रे त्या वने \ १६ ॥ अयमेवोपदेशस्त॒ सपतीकाय मे इतः ॥ 
तदातिथ्यप्रसनेन मया निगमनिश्चितः ॥१७॥ धं दीपदानं हि रमाबृद्धिकरं नृणाम्‌ ॥ 
परन्तु इस समय चनम बास करनेके कारण शृत अथच तेल इनमें से तुम्हारे पास इच भी नहीं र ॥१४॥ हे अनघ! हे मणि- 
ग्रीव ! पृरूपोत्तम मास भर ज्ञी कै साथ निस पूवर इशुदी के तेरु से तम दीपदान करना 11१५॥ सी के साथ इस तालाब 
सं नित्य स्नान करे दीपदान करना । इसी प्रकार तम॒ इस वन मं एफ सास व्रत करना ॥ १६ ॥ तम्हारे अतिथि- 
धकार से प्रसन्ने यह वेद्‌ से कंहा हआ तुम दोनों द्धी पुरुप के सिप उष्देश स्पा है ॥ १७ ॥ विषिदैन मी 
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दीपदान करने से मचृर््यो फो लक्ष्मी कौ इद्धि होती है । यदि पुरषोत्तम मास में विधिपूवंक दीपदान शिया जाय तो 
क्या कहना है ॥ १८ ॥ वेद्‌ म कदेहृए कमं ओर अनेकं प्रकारं फे दान पुरुपोराम मासमे दीपदान की 


| सोलहवीं कला की भी बरारी नदीं कर सकते ह ॥ १६ ॥ समस्त तीथ, समस्त शा पुरुपोत्तम मास फे दीपदान की 
{ शरमिभिना क्रियमाणं वेक्कि पुनः पुरुषोत्तमं ॥१८॥ वेदोक्तानि च कर्माणि दानानि विविधानि 





+ पुरुषोत्तमदीपस्य कलां नाहेन्ति षोडशोम्‌ ॥ १९ ॥ तीर्थानि सकलान्येव शा्चाणि 
लानि च । पुरुषोत्तमदीपस्य कलां नादन्ति षोडशीम्‌ ॥२०] योगा ज्ञानं तथा साङ्ख्यं 







9 " {द्ैत्राणि सक्षसान्यपि॥ पुरुषोत्तमदीपस्य कं नादन्ति षोडशीम्‌॥२९॥ कच्छवान्द्रोयणा 
/% #. दनि व्रतानि निखिलानि च! पुरुषोत्तमदीपस्य कडा नार्हन्ति षोडशीम्‌॥२२॥ वेदाभ्यासो 
| &नियाश्राद्धं गोमतीतस्तेवनम्‌ ॥ पुरुषोत्तमदीपध्य कलां नादन्ति षोडशीम्‌ ॥२३॥ उपरागस 
३॥: सोलवीं कला को नदीं षा सकते ॥२०॥ योग, ज्ञान, साह्य, समस्त तत्र भी पुरुषोत्तम मासे 


दीपदान की सोलहवीं कल्ला को महीं पा सकते द ॥ २१ ॥ कच्छ, चनद्रायण ओदि समस्त जत पुरुषोत्तम मास्त के 
दीपदान कौ सोलहवीं कला कौ यरायरी नदीं कर सकते ह ॥ २२॥ वेद का प्रतिदिन पाड करना गयाश्राद्ध, गोमती 
नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मासं फे दीपदानं की शोल््वीं कला की परारी नीं कर सकते हं ॥ २२ ॥ हजारी 





ग्रहण; सेका व्यतीपात पुरूषोत्तम माप कै दीपदान की सोलहवीं कला की वरावरी नहीं कर सकते ह ॥ २४ ॥ 
ुरुदेत्रं आदि शष्ठ चे, दण्डक आदि वन पुरूषोचप साख क . दीपदान की सोली फला की भरारी नदीं 
कर सकते है ।॥ २५ ॥ ह वस्स ! यह अत्यन्त गुश्च वत जिस किसी से कहने लायक नदीं है । यह धन, धान्य, 


टखाणि व्यतीपातशतानि च । पुरूषो्तमदीपस्य कलां नार्हन्ति पोडशीय्‌ ॥ २४ ॥ 


व 













एतद्‌ शृह्यतमं वत्स नास्येयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ धनधान्युपशुत्रातपुत्रपोत्रयकस्छरम्‌ ॥२६॥ 
ध्यापन्ध्यत्वशमनपवेधम्यकरं क्चियाः॥ राज्यदं राज्यभ्रष्टस्य चिन्तिताभेकरं नृणाम्‌ ॥२७॥ 
ल्या विन्देत भत्तीरं गुणिनं चिरजी विनय्‌। कान्ता्थीं लमते कान्तां सुशीलां च पतित्रताम्‌ 
२८।पिया्थी लते विधां एसिड भिद्धिकाश्चकः।कोशकामो रमेत्‌ कोशं मोच्तार्थी पोक्ञमा 
पुत्र, पौत्र, ओर यश फो फरनेबाला है ॥ २६ ॥ बन्ध्यास्नी के बक्षपन को नाञ्च करनेवाला है ओर ्ियां 
स & ८ सौभाग्य देनेवाला है । राञ्य से गिरे हये राजा को राञ्य देनेवाला है ओर प्राणियों को इच्छाचुसार एतत देने 
१८. वाखा है ।॥ २७ ॥ यदि कन्या वत करती है तो गुणी चिरञ्जीवी पति को प्राप्त करतो है, ज्ञी की इच्छा करने बाला 
} | ‰ | भुर सुशीला ओर पतिव्रता ज्ञी को प्राप्त करता है ॥ २८ ॥ विचधं बिद्या को प्राप्त करता हे । पिदधि को चाहने 


कुता दिक्ेत्रवयाणि दण्डकादिविनानि च ॥ पुरूषोतमदीपस्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥२५॥ 
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भा. री, 


बाला अच्छी तरह सिद्धिफो प्राप्त करता है। खजाना को चाहने बाला खजाना को प्राप्र करता है । मोक को 
चाहनेवाला मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ २६ ॥ बिना विधि के, . विना शासन के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी 
जगह दीपदान करता है बह ॒हच्छाजुखार फल को प्राप्त करता दे ॥ ३० ॥ हे वरप ! विधिपक नियम से जो 


५. 


प्ुयात्‌ ॥२६॥ विना विधि विना शां यः कयात्‌ पुरुषोत्तमे ॥ दीपं तु यतर त्रापि कामितं | 
सवेभापतुयात्‌ ॥२०॥ किं पुनविधिना बस दीपं कुयात्‌ प्रयतः ॥ तस्मादपः भकतव्यो |$ 
मासे श्रीपुरुषोत्तमे ॥२१॥ एतदुक्तं मया तेऽद्य तीव्रदारिद्रयनाशनम्‌ ॥ स्वस्ति तेऽस्तु गमि १ 
$ 
५ 
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ष्यामि सन्तुष्टः सेवया तव ॥ ३२ ॥ अगस्सयं उवाच ॥ इत्युक्ता पिप्रयोऽसो प्रयागं सञ्च 
गाम ह ॥ द्विजं मुरसीदस्तं भनक्षा श्रीहरि स्मरन्‌ ॥ ३३॥ अनुगत्ोग्रदेवं तं कियन्मासं 


दीपदान करता है तो फिर कना ही क्या है १ इस सिये श्रीपुरुषोचतम मास मे दीपदान करना चाहिये ॥ ३१ ॥ मैने 
इस समय यह तीव दश्टरिता फो नाश करने वाल्ला दीपदान तुमसे कहा, तुष्टाय कल्याण हये, ठम्हारी सेवा से में प्रसन्न 


द 


भा. टी, 
अ. २४ 
र ॥ ३२ ॥ अगस्त्य शुनि बोजे । इस प्रकार वह शष्ठ ब्राहमण मने दो थजाव्रठे, सरी को धारण करने वासे १ 
श्रीहरि भगवान्‌ का स्मरण करते इए प्रयाग्‌ को गये ॥ ३३ ॥ वे दोना अपने आश्रम से उग्रदेष के पे जार | 
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उनके पास ङु मास परथन्त बास करके प्रसम पन हो दोनो ज्वी पुष उगरदेव फो नमस्कार कर॒ फिर अपने आश्रम 
को चज्ञे यये ॥ ३४ ॥ अपने आम मेँ आकर भक्ति से पुरूषोत्तम मे मन रुमा कर बाह्मण की भक्ति मे तत्प्र उन 
दोनो ल्ली पुरुष ने दो माघ को विताया ॥ ३५ ॥ दो मास बीत जाने प्र भौमान्‌ पुरपोचम मास आया उस शीपुरषोत्त- 


निजाश्रमात्‌ ॥ पनरावनतुरनता दभ्पती हष्टमानसो॥३५) आसाच छाश्रमं भक्त्या पुरुषो- 
तममानसौ ॥ निन्यतुर्मासयुगलं द्विजभक्तिपरायणो ॥ ३५॥ गते मासहये श्रीमानगृतः 
पुरुषोत्तमः ॥ तो तस्मि्करतुरदीपं यरुभक्तिपरायणो ॥ ३६॥ इङुदीनेन तेलेन वेभाथम- 
तन्द्ितौ ॥ एवं तयोः तवतोजंगाम पुरुषोत्तमः ॥२७॥ उगदेवप्रसादेन विनिधूतमनोमलो ॥ 
कालस्य वशमापन्नो पुर्दरपुरीं गतो ॥ ३८॥ तत्रत्यं भोगमासाय पृथिव्यां भारताजिरे ॥ 


ममाप मे ये दोनों गुरुभक्ति भे. तत्पर हो दीपदान को छते हृएं ॥ ३६ ॥ आलस्य को छोड़कर बे दोनों देयं ऊँ 
लिए इङकुदी फे तेल से दीपद्‌।न करते भये । इ प्रकार दीपदान करते उन दोनों को भीपुरूषोत्तम मास बीत गया 
॥ ३७ ॥ उदेव बाह्मण के प्रसाद्‌ से शुद्धान्तः करण होकर समय प्र काल कै चशौभूत हो इन्द्र की पुरी को 
गये ॥ ३८ ॥ बहा होनेवाजे सुखां फो भोगकर परथिवी प्र भारतखण्ड मे उगुदेव रे प्रसाद से भेष्ठ॒ जन्म को 
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उन दोनो खी पप ने धारण किया ॥ २९ ॥ पूं जन्म मे जो तुम शग की हसौ मे तत्पर मणिगीव थे षह वीरबाहु 
५. मा, | | के पुत्र चितरबाह नाम से प्रषिद्ध राजा भये ॥ ४०॥ इषं समय यह्‌ चन्द्रकला नामक जो ठम्दारी स्री 
बह पूवे जन्म मे सुन्दरी नाम से तुम्हारी सत्री थी ॥ ४१ ॥ पतिव्रत धमं से यह तुम्हारे अर्घाङ्ग शी भागिनी है। जो 
उगदेषभसादेन वरं जनुखापतुः॥२६॥ वीरबाहृुतस्तवं च चित्रबाहुरिति शरुतः ॥ पूषस्मिन्यो 


परणिगीवो सगहिपापरायणः ॥४०॥ इयं चन्द्रकला नाम्नी महिषौ याऽधुना तव्‌ ॥ पुन्दरीति 


॥ 

समाख्याता पुन॒जेदि तेङ्गना ॥४१॥ पातिव्रत्येन धमष तवादयाङ्गधंहारिणी ॥ पतित्रता 
हिया नारी पतिपुण्याधं पाशिनी ॥ ४२ ॥ कतेन दोपदानेन मि श्रीपुरुषोत्तमे ॥ इ 
दीजेन तैलेन तव राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ४३ ॥ ¶ं पुवः सपिषा दीपं तिल्ततेलेन वा पुनः ॥ 


यः करोति ह्मलर्डं वै मासे श्रीपरुषोचमे ।\४४॥ पुरुषोततमदीपस्य फलमेतन्न संशयः ॥ कि 


ली पतिव्रता होती ३ बे थपने परति फै पुण्य का आधा भाग छेनेवाली दोती है ॥४२॥ श्रीपुरूपोसम मास मं इङ्खद के 
तेल से दीपदान करने से तुमो यह निष्कण्टकः राञ्य मिला ॥ ४३ ॥ जो पुष शरीपुरूमोत्तम मास॒ मे धृव से अथवा 
तिल कर तेड से अखण्ड दीपदान करता है तो फिर कहना दी क्या ह ॥ ४४ ॥ पृष्षोत्तम मास म दीपदान का यद 
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फुल का 2 इसमे इख सन्देह नदीं है ज उपवास आदि नियमों से शीपुरुमोत्तम मास का सेवन करता ह तो उसका 
कहना ही क्या ह ॥ ४५ ॥ बाल्मीकि शुनि बोले । इस प्रकार अगस्त्यद्रनि राजा चित्रबाहू के पूवं जन्म का इत्तान्त 
कहकर ओर राजा चित्रबोहु सै किए गये सत्कार को ठेकरं तथा अक्षय आद्वद्‌ देकर चङे गये ॥ ४६ ॥ 


पुनश्रोपवासायेश्ररतः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ४५ ॥ सीरविरूवाच्‌ ॥ चित्रवहृचरितं परातनं 
स्॒निहप्य कलशेोद्धयो ॒निः॥ सव्छृति समधिगम्य तद्छृतामत्तया शिषञ्चदीयं नियेयो ।॥४६॥ 
इति श्रीबदनारदीयपराणे परुषोत्तभमासभाद)स्य श्रीनारायणनारदसंबादे दटधन्योपास्याने 
दीपमाहाल्यकदथनं नाम चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
इति भरी शहन्नारदीयपुराणे पुरूषोत्तभमासमाहारम्य श्रौनारायणनारदसंबादे द्दृधन््ोपाख्याने दोपमाहास्म्यक्थन नाम 
चतुविशोऽष्याषः ॥ २४ ॥ 
25८ => 
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दटेधन्वा बोलला । है त्रन्‌ ! दै एने ! अब ओप पुरुषोत्तम मास के वत करने बाले मरुषयो कै लिए छपा 
ठद्यापन विधि को अच्छी तरह से किए ॥ १॥ बाल्मीकि ति भोरे पुरपोरम मांस त्रत के सम्पूणं फ की प्राप्ति 
के लिए श्रीपुरपोत्तम माप्त फे उद्यापन विधि को थोडे मे अच्छी तरद से कर्हैगा ।। २ ॥ परुपोचम माप क कृष्णपच्‌ 


टदधन्योवाच ॥ अथ सम्यश्बद बअ्रह्नरु्यापनविधि सुने ॥ पुरुषोत्तममातीयव्रतिनां इषया 
नृणाम्‌॥१॥बारमोकिरुवाच समासतः प्रयामि माति श्रीपुरुषोत्तमे ॥ उद्यापनविधि सम्यग्र 
तसम्पूणंदेतये॥ २॥ कूष्णपत्ते चतु दश्यां नवम्यां पुरुषोत्तमे ॥ अष्टम्यां वाथ कतग्यमुद्यापनयुदी- 
रितिम्‌॥२॥यथाठन्धोपहारेण मति श्रीपुरुषो्मे ॥ पयेऽसििन्परातरुत्याय कृतवा पौवाङ्किकौ 

क्रिया॥9] समाहितमना भूसा त्रिशषिमानिमन्त्येत्‌ ॥ सपतोकार्‌ सदाचारार्‌ विष्णुभक्ति 
परायणान्‌ ॥ ५ ॥ यथाशग्सयाऽथवा सप पञ्च वि्ायु्ारतः ॥ ततो मध्याहसमये द्रोण 


की चतुदंशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्रापन करना कदा हे ॥ २ ॥ इस पवित्र पुरुषोचम मास मं प्रातःकाल उटक्रर 
यथालब्ध पूजन फे सापान स पूवा दी क्रिया को कर ॥ ४ ॥ एकाग्‌ सन होकर सदाचारी, विष्णुभक्ति म तत्पर स्न 
सषटित रेखे तीस ब्राह्मणों को निमन्त्रित करे ॥ ५॥ हे भूपते ! अथवा यथाशक्ति अपने धनके अुक्तार सात अथवा 
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दय 


भाग्टी. 


। पांच आह्षणां छो निमन्त्रित परै बाद्‌ सध्याह्व फै स॒भय . सोलह चैर ॥ ६ ॥ थवा उसका आधौ अथवा 
¢ = ख 
उसका आधो यथाशक्ति पञ्चास्य से उत्तम सवेतोभद्र बनधं ॥ १७ ॥ बाद्‌ सवेतोभद्र्‌ मण्डल के उपर सुवण, 
चँदी ताँ (५ क (५ [क 0 
, तोधा, अथवा मि फे छिद्र रहित शद्ध चार करश्च स्थापन कना चाये ॥ ८ ॥ चार व्यूह कै प्रीत्यथं 
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मानेन ` भूपते ॥६॥ तदर्धेन तदर्थेम्‌ निजशक्त्यनुसारतः ॥ प्धान्येन कुवीत सवतो भद्रसुत्त 
मम्‌ ॥७॥ चारः कलशाः स्थाप्या हेमा बा राजताः शमाः ॥ ताम्रा बा अमय: शडा 
अव्रणा मण्डलोपरि ॥८॥ चतुर्दिंज्ञ चतुम्युहीतये श्रीफलान्विताः ॥ सद्रश्वेषटिता भागव 
हीदलसमन्विताः ॥६॥ वासुदेवं इलधरंप्रयुम्नं देवमुत्तभम्‌ ।॥ अनिरुद्धं चतुर्ष्वेवं स्थापयेक 
लशेषु च ॥ १०॥ पुरुषोत्तमत्रतारम्भे स्थापितं पुरुषोचतभम्‌ ॥ सराधं देवदेवेशं कलशेन सम- 
न्वितम्‌ ॥ ११॥ तत आनीय तन्मध्ये मण्डटोपरि विन्यसेत्‌ ॥ आचारय वेष्णवं इतरा 


चारो दिशाओं में वेर से युक्त, उम वञ्च से वेष्टित, पान से युक्त उन कलशो करना ॥९॥ उन चारो कलशो पर करभ से 
बापुदेव, हलधर पर्युभ्न अर अनिरुद्ध देव को स्थापित करे ॥ १० ॥ पूरुपोत्तम मासत्रत के आरस्म में स्थापित क्वि 
| इए राधिका सदित. देषदेवेश पुरुपोचम भगवान्‌ को कलशथुक्त ॥ ११ ॥ वरह खे रुकरं मण्डल बैः- उप्र 
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अधमां मै स्थापितं करै । पेद वैदाङ्ग कै जानने व वेष्यो आचय वेना ॥ १२ ॥ अपं कै सिए चारं त्र्षणौ 
का बरण करे उनको अगूढी के सहित दो दो वस्र देना चाहिए ॥ प्रसन्नमन से वस्त्र आमूषण आदि से आचायं 
को भिमूषित करे फिर शरीरशद्धि के शि प्रायध्ित्त गोदान करे ॥ १४ ॥ तदनन्तर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि 


वेदरेदाङ्गपारगम्‌ ॥ १२॥ विप्राश्चखार एवात्र बरणीय। जपाधिना ॥ द दे वसे च दातभ्य 
हस्तमुद्रादिसंयुते ॥ १३ ॥ आचार्य समलंकृत्य व्भूषादिभिमुदा ॥ ततो देदशिुदध रथ 
प्रायश्ित्तं समाचरेत्‌ ॥ १४॥ ततः पूर्वोक्तविधिना पूज। कायां सह किष ॥ चतुव्यूहनपः 
कार्या वृतैरविपरशरतुरविषैः ॥ १५॥ चतुरदिच प्रकतेभ्या दीपाश्रसार उदताः। अष्येदानं ततः 
कार्य नारिकंलादिभिः कषात्‌ ॥ १६॥ प्रतरसमायुक्तेनासुभ्यां सक्तभूतलः ॥ स्वपाणिपुर- 
मष्यस्थेयेथालब्धैः फलैः शभे; ।॥ १७॥ शरदधामक्तिपमायुक्तः सपतीको युदान्वितः ॥ 


से पूजा करनी चादिए । भौर ` वरण किए हुए चार व्राह्णोसे चार वयूहका जप कराना चादिए । ओर चार दिशा्थो 
मे चार दीपक ऊपरके भागयं स्थापित कृरना चाषे । एर मौपयल आदि फएलोसे करभक अनसार _भष्यदान्‌ करना 
चाहिए ॥ १६ ॥ घुटनों फ बल मे पृथिवी में स्थित देकर पश्चरल भौर यथालब्ध अच्छे फत्तौ को दोनो हाथमे लेकर 
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॥ १७ ॥ श्रद्धा भक्ति से युक्त ल्ली के सोथ हं से युक्त हो प्रसन्न मन से श्रीहरि मगवान्‌ का स्मरण करता हआ 
अध्यदान करे ॥ १८ ॥ अरष्यंदानका सन्त्र-हे देषदेव ! हे पुरुषोत्तम { आपको नमस्कार है । हे दरे! राधिकाके साथ 


ग 


आप भ्रमसे दिये जये अध्ये फो ग्रहण कर ॥ १६ ॥ नवीन तेष के समान श्यामवणे, दो भुजाधारी, अरली हाथ में 
अर्य दद्यात परहृ्टेन मनसा श्रीहरि स्मरय्‌ ॥१८॥ अथ शमष्येषन्त्रः ॥ देवदेव नमस्तुभ्यं 


` पुराण पुरुषोत्तम ॥ शृदाणार््यं मया दन्तं राधया सहितो हरे ॥ १६ ॥ वन्दे नवधनश्यामं 


द्विथ॒जं सुरलीधरम्‌ ॥ पीताम्बरधरं देवं सराधं पुरुषोत्तमम्‌ ॥२०॥ एं भक्त्या हरि नता 
सराधं पुरुषो्तमम्‌॥ चतुथ्यनतेनाममन्त्ेस्तिलहोमं च कारयेत्‌॥२१॥ ततस्तदन्ते तन्मन्नैः काय 
तपणमाज॑ने॥नीराजयेरतो देवं सराधं पुरषोत्तमय्‌॥२३॥अथ नीराजनमन्त्ः॥ नीराजयामि 
देवेशमिन्दीवरदलवच्छनिम्‌ राधिकारमणं परेम्णा कोरिकन्दपुन्द्रस्‌ ॥२२॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ 
कयि, पीताम्बर धारी, देव, राधिका ` के सहित पुरुषोत्तम भगवान्‌ को नमस्कार हें ॥ २०॥ इस प्रकार 
मक्त फ त राधिका फे सहित ृहपोचम भगवान्‌ को नमस्कार करके चतु्यैन्त नाममन्त्रो से तिल कौ आहुति देवे 
| २१ ॥ इसके बाद उनफे मन््ो से तपण ओर मार्जन करे । बाद राधिका कै सहित पुरुषोरम देव की आरती 
करे ॥ २२ ॥ अब नीराजन का मन््रन्कमल कै दुल के समान कान्ति बाजे, राधिका के रमण कोटि कामदेव 
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कै सौन्दयं को धारण फरनेवा्ञे देवेश फी प्रेम से नीराजन करता ह ॥ २३ ॥ अथ ध्यान मन्त्र--अनन्त रलं 
से शोभमान सिंहासन प्र स्थित, अन्तर्योति स्वरूप बंशी शब्द्‌ से अत्यन्त परहित जज की स्यो ते धिरे हए 
हँ इसलिये इृन्दावन मे अत्यन्त शओोममान, राधिका भौर शौस्तममणि से चमकते हये हदय बले शोभमान रलों 
से जटिव फिरीट ओर डण्डल को धारण करनेवाले, आप नवीन पोताम्बर फो धारण किए है इस प्रकार पुरुषोत्तम 


अन्त्यो तिरनन्तरतल्रचिते सिंहासने संस्थितं वंशीनादरिमोहितत्रजवधूव॒न्दावने पुन्दरम्‌॥ 
ध्यायेद्राधिकया सकोस्तुभमणिषयोतितोरस्यलं राजद्रतकिरीरङककण्डलधरं प्रत्यम्रपीताम्बरम्‌ 
।२४। ततः पुष्पाञ्जलि दत्वा राधिकासहिते दरो ॥ नमस्कारं प्रकुर्वीत साष्टाङ्ग गहिणीयुतः।२५। 
नोमि नित्यं घनश्यामं पीतवासपमच्युतम्‌॥ श्रीवतसभासितोरस्कं राधिकासहितं हरिम्‌॥२६॥ 


` परणपातरं ततो दयाद्‌ जंहयणे सदिरण्यकम्‌ ॥ आचायाय ततो दद्याद चि्णं विपुलां युदा ॥२७] 


मगवान्‌ फा ध्यान रे ॥ २४ ॥ फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पृष्पाज्ञरि देकर स्री के साय 
साष्टाङ्ग नमस्फार क्रे ॥ २५ ॥ नवीन मेषं फे समान इयामवणं, पीतवस्त्रधारी, अच्युत, श्रीषस्स चिह्ध से 
शोभित उरस्थल बाले राधिका सहित हरि भगवान्‌ फो नमस्फार है ॥ २६ ॥ ब्रह्मण को सुवणं के साथ पूणेपात्र देवे 
बराद्‌ प्रसन्नता कै साथ आचायं फो वहतं सी दकिणा देवे ॥२७॥ सपत्नीक आचायं को भक्ति से वस्त्र आभूपणसे प्रसन्न 
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% | करे कषर त्वज को उत्स दक्षिणा देषे ॥ २८ ॥ छवा सहित, बन्न सहित, दूध देनेवाली, षुशीला गौ को ष्टा | ® 
आभूषण से भूषित करके उखा दान करना चादिये॥२९॥ तानि का पीठ, सुवणं को शृङ्ग, चांदी के खुर से भूषित कः ई त 


पु. मा 
देवे बाद धृतपात्र देवे । ओर उसी प्रकार तिलषात्र देवे ॥ ३० ॥ ख्ी पुरुप को पहिरने क किए उमा महेश्वर ्रीत्यथं 


अ. २५ 


धेलुरेका प्रदातम्या घुशीला च पयस्विनी ॥ सचेला च सवत्सा च धण्टाभरणभूषिता ॥२६॥ 
ताभ्रपष्ठी हेमभङ्गी सरोप्यसुरभूषिता ॥ शृतपात्रं ततो द्याचिर्पा्रं तथेव च ॥ ३० ॥ 
उमामहेशरं दयादभ्पत्योः परिधायकम्‌ ॥ पदमष्टविधं दचादुपानदयुगलं तथा ॥ ३१॥ 
श्रीमद्भागवतं दद्या्ेष्णवाय द्विजन्मने ॥ शक्तिशरे्न विरम्बेत चलमायुविचारयन्‌ ॥ ३२ ॥ 
भ्रीमद्धागवतं साक्नाद्भगवद्रपमद्तम्‌ ॥ यो ददयद्ष्णवायव परिडताय द्विजन्मने ॥ ३३ ॥ 


वस्त्र का दान करे । आर प्रकार का पद्‌ देवे ओर एफ जडा जूता देवे ॥ ३१ ॥ यदि शक्ति हो तो आयु की चञ्च 
लता को बिचारता हुआ बेष्णव ब्राह्मण को श्रीमद्धागदत का दान करे, देरी नदीं करे॥ ३२॥ भीमद्धागवत 
सक्षात्‌ भगवान्‌ फा अद्भुत सूप है । जो वे्णव पणिहत क्षण रो देषे ॥ ३३ ॥ तो बह कोटि इल का उद्धार कर 
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| आचाय तोषयेद्धकत्या व्चैराभरणरपि ॥ सपतीकं ततो दद्यादतिर्भयो दक्तिणां पराम्‌॥२८॥ 
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अप्यरागणो से सेवित विमान प्र सवार हो योगियो को मो दुलेम गोलोक को जाता है ॥ २४ ॥ हजारों कन्यादान, 
तका वाजपेय यज्ञ, धान्य के साथ चत के दान ओर जो तरादान आदि ॥ ३१ ॥ आढ महादान हैँ ओर बेददान 
ह ये सब भीमद्धागवत दान के सोलदवीं कला फी बरारी नीं कर सकते है ॥ २६ ॥ इसलिये श्रीषद्धागवत की 
स॒ कोचिङलुदधतय ह्यप्सरोगणसेवितः ॥ विमानम॒भिरुद्येति गोलोकं योगिदुलेभम्‌ ॥ ३४॥ 
कन्यादानसदखाणि वाजपेयशतानि च॥ सथधान्यतते्दानानि तुखादानानि यानि च ॥२५॥ 
महादानानि यान्यषटौ छन्दोदानानि यानि च ॥ भोमागवतदानस्थ कलां नान्त षोडशीम्‌ 


४.९ (ष) 


॥ २६ ॥ तस्मान तदेयं वैष्याय द्विजन्मने ॥ समभष्य व्चभुषारहमसिहापनस्थितम्‌ 
॥ २७ कँस्यानि सम्पुदन्येव तरिश्देयानि सवथा ॥ त्रिरन्विशदपशच पध्ये सम्पूरितानि च 
॥३८॥) प्रत्यपूपं तु यावन्ति चिद्राि पृथिवीपते ॥ ताबहषसहलाणि वैकुण्ठे वसते नरः\२६॥ 


सुबशं के सिंहासन पर स्थापित कर वस्र आभूषणं ते अलं्त फर विधि पूर्वक वेष्णव राह्मण को देवे 1 ३२७ ॥ कासे 
क २० वी सस्ण्ट भँ तीस तीस मारपा रखकर बरह्णो को देवे ॥ ३८ ॥ हे पृथिवीपते ! दर एक मालपूआ मं 


हि 


जितने छिद होते & उतने वपं पन्त वष्ट लोक से जाकर घास करता दै ॥ ३९ ॥ वाद्‌ योगिर्यो को दुरं, निगुण 
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ोलोक फ जाता 2। जिस सनातनं ज्योतिर्धाम गोलोक फो जकर नदीं लौटते ह । ४० ॥ अदां सेर कोसि का 
सम्पुट कदा मयो है निधन परुष यथाशक्ति वतपूति फे लिये सम्पुट दान करे ॥ ४१ ॥ अथवा पुरुषोत्तम भगवाच 
ढै प्रीत्यथं मालपूथो का कचा सामान एतत के साथ सम्धुट से रखकर देवे ॥ ४२ ॥ दे नराधिप ! निमन्वित सपत्तीक 


ततः प्रयाति मोरोकं नियं योगिहुलभम्‌ ॥ यद्रता न निवतन्ते ज्योतिथाम सनातनम्‌ ` 
॥ ४० ॥ सार्थगरस्यद्यं काँस्यसम्पुटं परिकीर्तितम्‌ ॥ निधनेन यथाश्त्यैतत्छायं वरतपूततेय 
॥ ४१ ॥ अथवाऽपूपसामभीमपक्षां सफलां पराम्‌ ॥ तत्राधाय प्देयंत्‌त्‌ पुरुषोत्तमप्र तये 
॥ ७२ ॥ निमन्तितानां विप्राणां सक्नीकाणां नराधिप सङ्कल्पं च प्र्वीति पुरूषोच्तमसन्निधो 
॥ ४३ ॥ अथ प्रार्थना ॥ श्रीकृष्ण जगदाधार जगदानन्ददायक ॥ एेदहिकायुभ्मिकान्कामास्‌ 
निखिलान्पूरयाशु से ॥४४॥ हति सम्ाध्यं गोविन्दं मोजयेद्बाहमणन्छदा ॥ सपलीक्ा्‌ 
ब्राहमणो छो पुरूमोराम मगवान्‌ फे समीप सङ्कल्प फेर फे देवे ॥ ४२॥ अव प्राथंना लिखते है-हे भरीहृष्ण ! 
हे जगदाधार ! है जगदानम्ददायक ! अर्थात्‌ हे जगत्‌ को आनन्द देने बे ! मेरे समस्त इष सोक तथा परलोक 


के कामना फो शीघ्र पूरणं करं ॥ ४४ ॥ इस प्रकार गोबिन्द भगवान्‌ की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूवर पुरषोत्तम 
भावान्‌ का स्मरण करता हआ ह्ञीसहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराते ॥ ४१ ॥ बराह्मणरूर इरि 


७9० $ ७:99 5-52-2 


99001 


भा. टी, 


अ. २९५ 


२१७। 


रत करने धाला विधिपूर्वं मोजन सामान का संकल्प करे अङ्गुर, केसा, अनेकं प्रकार के भ्राम कै एत ॥ ४७ ॥ 
पी कै पके दए, सुन्दर उरदी फे चने घडे, चीनी घी के यने वेषर, फेनी, खांड फे घने मण्ड क ॥ ४८ ॥ सखरबूजा 


सदाचारास्‌ संस्मरन्पुरुषोत्तमम्‌॥४५॥ संपूज्य विधिवद्भक्त्या भोजयेत्‌ ष्रतपायसैः1। विप्ररूपं 
हरिं स्मृता शीरूपां राधिकां स्मरन्‌॥ ४६ ॥ भोजनस्य तु सङ्कलमाचरद्विभिना बरती ॥ 
द्रा्ताभिः कदलीभिश्च चूतेश्च विधिधेरपि ॥४७॥ धृतपावितपक्वान्नेः शुभे माषकेवं 2; ॥ 


शकैराधरतपएपेश्च फाणितः खणडमर्डकेः \ ४८ ॥ उर्वारुककरीशाकेरप्रकेश्च घनिम्बुकैः \ 
| 

। 

। 


| शौर व्राद्मणीरूप राधिकषा कं स्मरण करता करता हभ भक्ति पूरक गन्धाचत से पूजन कर धृत पायस्‌ का मोजन कराे॥॥४६॥ 
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अन्यैश्च विषिषैः शाकैरगरः पक्यैः प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४६ ॥ चतुधा भोजनैरेव षडरसैः सहं 

सगत; ॥ वासितान्‌ मोरसांस्तत्न परिविष्य रदु नयस ॥५०॥ इदं खाइ अदा भोज्यं भवद्ध 
ककड का शाक, अद्रख, सुन्दर, नीबू, आम ओर अनेक प्रकार के अलग अलम्‌ शाक ॥ ४९ ॥ ईस रकार 
पड रसो से युक्त चार प्रकार फा भोजन सुगन्धित पदार्थं से वारिव गोरस को पेष कर फीमट वाणी बोलता 
दथा ॥ १० ॥ यदह खादिष्ट है इसफो आपके लिए तैयार शिया है प्रसन्नता के साश्र भोजन कीन्ि। है 
बहन्‌ ! ह प्रभो! जो हन पृथे इये पदार्थो मे च्छा मालूम हो उल को माभि ॥ ५१॥ मे धन्य हुः 
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आज कते ब्राहमणो कै अदु्रह कापात्र हरा, भेरा जन्भ सफल हुआ, इस प्रकार कद कर अनन्द पूवक 
ब्ाहणो को भोजन कराकर ताम्बूल ओर दक्षिणा देवे ॥ ५२॥ इलायची, लीग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, 
जावित्री, कत्था ओर चूला ॥ ५३ ॥ इन सम पदाथा को भिल्ला कर॒ भगवान्‌ को प्रिय ताम्बृह्ञ को देना चाहिये । 


प्रकरिपत्‌ ॥ याच्यतां रोचते बह्य्‌ यन्भया पारितं प्रभो ॥५१॥ धन्यो ऽस्म्यसुग्ररीतोऽस्पि 
जातं मे जन्म साथकम्‌ \\ भोजयिता युदा पिप्रा्‌ देयास्ताम्बूलदक्तिणाः ॥५ २ एरारबङ्ग 
कपूरनागवहलोदसानि च ॥ कस्तूरी सुरांसी च वरणं च खदिरं शम्‌ ॥५३॥ एतश्च मीलि- 
देयं ताम्बूलं भगवल्मियम्‌ ॥ तस्मादेवं विधायेव देयं ताभ्बलमादरात्‌ ॥ ५४ ॥ ताम्बूलं 
यो द्विजाग्यूय एवं कूला प्रयच्छति ॥ सुभगश्च भवेदत्र परतरासृतुगभवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


परितोष्य सपलीकार्‌ हस्ते दद्याच मोदकास्‌ ॥ पटनीम्यो वेणवोदंयादलद्छृत्य विधानतः 


इसर्यि. इन सामान से युक्त करके दी आद्र के साथ ताम्बूल देना चाहिए ॥ ५४ ॥ जो इस प्रकार 
ताभ्बूरु फो ब्राहमण श्रेष्ठ के लिये देता है बह इस लोक मं देश्चयं सख भोग कर परलोक मेँ अगत का मोक्ता 
होता है ॥ ५५॥ ल्ली के साथ ब्राहमणो फो प्रसन्न कर हाथ मे मोदक देवे ओर ज्ाहमणियों को विधि 
पूर्वक वत्र आभूषण से अलदछृत कर वंशी देवे ॥ ४५॥ सीमा तफ उन्‌ ब्राहमणो को परचाकरं विसजेन करे । 
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मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिरीनं जनादन ॥ यसपूनितं मया देव १२५० तदस्तु मे ॥ १ ॥ इष मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
को समापन समपण कर।॥१ ७॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयक्ञक्रियादिषु ॥ म्यूनं सम्पूणतां याति सथो बन्दे तमच्यु- 
तम्‌ ॥ १ ॥ इस मंत्र से जनार्दन मगवान्‌ को नमस्कार कर जो इछ कमी रद गई हौ बह अच्युत भगवान्‌ को कृपासे 


॥ ५६ ॥आसीमान्तमनुत्रञ्य ब्राध््णास्तास्‌ विमजयेत्‌॥ मन्वहीनेति मन्तरेण क्षमाप्य पुरुषो- 
तमम्‌ ॥ ५७ ॥ यस्य स्मृयेति मन्तरेण नमस्छृत्य जनादेनम्‌ ॥ यदूनं तत्तु सम्पूण विगराय 
विचरेत्‌ सुखम्‌ ॥५८॥ अन्नं विभञ्य भूतेभ्यो यथा भागमङलसयन्‌ ॥ भुञ्जीत खजनेः सधं 
मिथ्यावादविवभितः ॥५६॥ दशस्य दिवसे प्रापे कयाज्चागरणं निशि ॥ राधिकासहितं हेमं 
पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ६०४ पूजान्ते च नमस्कृत्य सपत्नीको मुदान्वितः ॥ व्रती विजयेदेवं 


सराधं पुरुषोत्तमम्‌ ॥६१॥ आचायाप ततो दययादुपहारं समूरतिकय्‌ ॥ अन्नदानं यथायोग्यं ` 


र्णं एल देने चाठा हे यह कह कर यथामुख विचरे ॥ ५८ ॥ श्रन्न का यथाभाग रिमाग कर भूतो को देकर मिथ्या- 
भाषण से रहित हो अन्न की निन्दा मन करता हआ इडभ्विजनो के साथ भोजन फरे ॥ ५९॥ अरमाबस्या के दिन्‌ रात्रि 
म जागरण करे घुवणं की प्रतिमा मे राधिका के सहित पूरूपोरस भगवान्‌ का पूजन करे ॥ ६० ॥ पुजा के अन्त मे 
स॒पली वती भ्रसखम्न चित हयो नमस्कार कर शधिकरा के साथ पुरुपात्तस देव का विप्ठजन करे ॥ ६१ ॥ एर आचायं 
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% | को सूतिं के सहित चदा हृभा सामान को देवे । अपनी इच्छालुसार यथायोभ्य अन्नदान को देवे ॥ ६२ ॥ जिस 
| द्विसी उपाय से इस वत को करे ओौर उत्तम भक्ति से द्रव्यके अलुसार दान देवे॥६२॥ स्री अथवा 
% | पुरुप इस न्त को करने से जन्म जन्म॒ मे दुःख, दाषटरिय ओर दौम्य को नदीं प्राप्त होते 
५ दयादिच्छाचुसारतः ॥६२॥ येन केनाप्युपायेन त्रतमेतत्‌ समाचरेत्‌ ॥ यांच परया भक्या 
& | दानं वित्ताुसारतः॥६३॥ नारी बाध्‌ नरोवापि ब्रतमेतत समाचरेत्‌ ॥ दुःखदारिद्यदौ भाग्य 
नाप्तुयाञजन्मजन्मनि 1६४ ये कुवन्ति जना लोहे नानापुणेमनोरथाः ॥ विमानान्यधि 
&| रुहीव यान्ति वेक्ुरटञ्च्मम्‌ ॥६५। श्रीनारायण उवाच । इत्थं यो विधिपवछ्न्य चकरीति 
$ 


भाग्री 


अ०र१्‌ 


्रीद्ष्णप्रियतममासमादरेण।गोलोकं रजति विधूय पापराशि चातलं ख॒लमलमुय पूवेषुम्मिः 
॥ ६६॥ इति श्रीवृहनारदीयपुराणे नारायणनारदसंबद दटधन्धोपास्याने ब्रतोयापनविषिः 
कथनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


ई ॥ ६४ ॥ जो लोग इस वत को करते है वे इस लोक भे अनेक प्रकार कै मनोरथो फो प्रप करकं सुन्दर 
विमान प्र चटढर श्रेष्ठ वैङृण्ड लोक को जाते ई ॥ ६५ ॥ श्रीनारायण बोरे । इस प्रकार जओ परुष शराष्ण 
भगवान्‌ का प्रिय पुरपोरम मासव्रत बिधिपुर आद्र फे पाथ करता है बह इस लोक कं एखो करो भोगकर 
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ओौर पापराशि से युक्त हीकर अपने पूयं पूरो के साथ भालोकं को जाता है।} ६६1 इति भ्रीश्हन्नारदीयपुराणे 
पुरुपोत्तमसःसभादास्म्ये च्दधन्वोपाख्याने ्रतोद्यापनतिधिकथनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 

अव्‌ उ्य।पन फे पये व्रत के नियम का त्याग कते दं ¡ बान्मीकि एुनि बोले । संपशं पापो के नाश कं सिपि 
ग्रुदष्यन मगवान्‌ की प्रषन्नता के लिये धारण क्षयि तरत नियम का निषि पवक स्याग कते दै १॥ हे राजन्‌ | 


अथोचापनानन्तरं ्रतनियममौचणुन्यते॥ वारभाकिरवाच्‌ ॥ अशेषपापनाशार्थ गरुड. 
ध्वजतुष्ट ॥ मृदीतमियपस्यागश्चोच्यते विधिपूवकः \ १॥ नक्तभोजो नरो र।जन्‌ ब्राह्म- 
णान्‌ भोजयेदथ ॥ अयाचिते त्ते चैव सखश॑दानं समाचरेत्‌ ॥ २॥ अपावास्याशन यस्तु 


रद््याद्‌ गां सद्षिणाम्‌ ॥ धाजील्ञानं नरो यस्तु दधि वा क्षोर्मेव च ॥.३ ॥ एलानां नियमे 
राज्‌ एलदानं समाचरेत्‌ ॥ तेरस्थाने शतं देयं घृतस्थने पयस्तथा ॥9॥ धान्यानां नियमे 


नक्तवत करनेवाला मरष्य समा में ह्मणो को भोजन कराये आर विना मागे जो छ पिल्ल जाय उसको खा 
कर रहने मे सुब्णैदान करना ॥ २ ॥ अमावास्या भँ भोजन का नियम पालन करने बाला दक्षिणा के साथ 
भदान देवे । ओर जो आंवसा जल से स्नान करता है बह दही अथवा दृध का दान देवे ॥३॥ हे राजन्‌ ! फलो का 
नियम किया रतो एकल का दान करे । तेल क्रा नियम क्षिया ह अर्थात्‌ पैर छोड़ा है तो समाप मे धरृतदान करे सर 
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धृत का नियम क्रिया है तो द्ध फा दान करे ॥४॥ ह राजन्‌ ! धान्या कं नियम मँ गँ ओर शालि चावल का दान्‌ 
करे । हे राजन्‌ ! यदि पृथ्वी मै शयन का नियम क्षिया है तो रई भरे इए मर्द ओर चांदनी के सहित ॥ ५ ॥ अपने 
को सुख देने बारी तक्षिया आदि रख कर श्वा का दान करे बह सलुप्व भगवान्‌ को प्रिय होता हे । जो मचष्य्‌ पतर 


राजन्‌ मोधूमार्‌ शालितण्डुलाय्‌ ॥ भमौ च शयने राजन्‌ सतूखीं सपरिच्छदाम्‌ ॥५॥ सुखदां 
चासनो स्यस्य हयन्तर्याम प्रियो जनः ॥ पत्रभोजी नरो यस्तु भोजनं धरतशकेराम्‌ \॥६॥ 
पीने ण्यं तिलशरैव षदिरण्यान्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ दभ्पत्योर्भोजनं चैव सस्नेहं च सुभोजनम्‌।॥७॥ 
. नखक्ेशधरो राजज्नादशं दापयेद्‌ बुधः ॥ उपानहौ प्रदातम्ये उपानहविवजंनात्‌ ॥ = ॥ 
लदणस्य परिस्यामे दातग्या षिविधा रसाः ॥ दीपदाने नरो दचात्‌ पातरयुक्तं च दीपकम्‌ ॥६।॥ 


स मोजन करता है बह जणो को भोजन करावे, षत चीनी का दान करे ।। ६ ॥ सौनवरत में सुबणं के सहित बण्टा 
ओर तिला का दान करे । सपत्नीक ब्राह्मण कौ धरतयुक्त पदार्थं से भोजन करावे ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! चख तचा कशं 
ङो धारण करने बाला बुद्धिमा दपण का दान करे । जूता का त्याग कषा है रोजा का दान करे 
|} ८ ॥ जबरण कं स्याग में अनेक प्रफार ङे रसौ फा दान करे । दीपरयाम्‌ क्षिया है तो पत्र सहित दीपक का दान 
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करे ।॥९॥ ली भरैष्य अधिकमास पै भक्ति पै नियौ का पालन कता दै वह सदा वै$ृष्ठ मै निवा कता दै। 
ता के पात्र मे घुत ओर सुवणं की भरतीं रख कर दीपक का दान करे ॥१०॥ व्रत की पूतिक लिये परमत्र का ही दन 


|| देवे । एकान्त मे बास कएने आला आठ धो का दान करे ॥ ११॥ बै षट सुरणं के हा यामिड़ी के उनको वस्र 


॥ 1 

4. अधिमास नरो भक्त्या सवैर वसेत्‌ सदा॥ दीपं च सतं ताम्र काञ्चनीषतिसंयुतम्‌ ॥१०॥ 
` + पलमात्रं प्रदेय स्याद्‌ ्रतसम्पूणेऽहेते) एकान्तरोपवासे च कुम्भानष्टौ भरदापयेत्‌॥११॥ सव. 
¢ खार का्नोपेतार्‌ सन्मयानथ काञ्चनान्‌॥ मासान्ते मोदकांलिशच्छ्नोपानदसंयुतार्‌॥॥१२॥ 
$ अनड्वांश प्रदातम्यो धोरेयस्तु घरि चमः ॥ सर्वेष मप्यलामे च यथोक्तकरणं चिना ॥१३॥ 
द्विजवाक्यं स्षतं राजस्‌ सम्पूणेत्रतिद्धिदम्‌ ॥ एकान्ेन नरो यस्तु मलमासं निषेवते ॥१४॥ 





` ५८४ 


ओर सुवर्णं के टक के सदिव देवे । ओर मास के अन्त मं छाता जता कं साथ ३० तीस मोदकं का दान 
करे ॥ १२॥ ओर भार देने मेँ समर्थं बैल का दान करे। इन वस्तुं कं न मिलने पर्‌ अथवा यथोक्त 
करने मे असमर्थं होने पर ॥ १३ ॥ ३ राजन्‌ ! सम्पुणं व्रतो की सिद्धि को देने बा्ञा त्राहमणां का बचन कदा 
गया है अर्थात्‌ बाहाण से सल कै भिरने पर त पूं हो जाता दै । जो मलमास भ दक अन्त का सेवन करता ह 
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` ॥१४॥ बह चतुरं ज होर परम अतिको जाता है । इस लो$ मे एकान्न से षद़कर दूसरा $ भी पवित्र नदीं है ॥१५॥ 
एक अन्न के सेवन.से श्नि रोग सिद्ध होकर परम मोच को प्रा हो गये। अधिकमास मे जो मसुष्य रात्रिं मोजन 


करता है बह राजा होता है ॥ १६ ॥ बह सदुष्य संपूणं कामनाओं को प्राप करता ह इसमें जरा मी सन्देह नहीं हे | देवत 


चतुरथुनो नरो भूता स याति परमां गतिभ्‌॥ एकाननान्नापरं किबचिपपवितरपिह वियते ॥१५॥ 
एकान्नन्ुनयः सिद्धाः परं निवाणमागताः॥अधिमासे नरो नकतंयो भुङ्क्तं स नराधिपः॥१६॥ 
पर्वन्कामानवाप्नोति नरो नैवार संशयः ॥ पूरब युञ्जते देवा मध्याहे मुनयस्तथा ॥१७१ 
अपराङ्घ पितृगणाः खाताथैषु वतुरथकः ॥ सरव्ेलामतिकेम्य यस्तु जुह्क्त नराधिप॥१८॥ 
९ (दय इत्यादिपाएानि नाशं यान्ति जनाधिप ॥ नक्तभोजी महीपाल सवेपुश्याधिको भवेत्‌ 
¦ ||१६॥ दिने दिनेऽश्मेषस्य फं प्राप्रोति मानवः ॥ तस्मिन्विवर्जयेन्माषमधिमापे हरिप्रिये 
सभ दिन के पूर्वाह्न मे भोजन करते है ओर छनि लोग ॒मध्याहं मं भोजन कुरते है ॥ १७ }! अप्राह में पितृशण 
भोजन करते है इसलिये अपने सिये भोजन का समय चतुथे प्रहर कहा गया हे । हे नराषि१ । जो सथ वेला को 
¢| इतिक्रमण कर चतुथ प्रहरमे भोजन करता है ॥ १८ ॥ हे जनौधिप । उसक्के बहमहस्यादि पाप नाश हो जतिदह। हे 
अहीपाल ! रात्रि मे भोजन करने बाला समस्त पुण्यो से अधिक पएय फल का भागौ होता हे ॥ १९॥ ओर बृह मुष्य 
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प्रतिदिन अश्वमेध यक्न फे फने का फल प्राप्न करता ६ । मगवान्‌ के प्रिय पृरुषोराम मास में उरद.फा स्याग करे ॥२०॥ 
वह उरद्‌ छोडमे बाला समस्त पापो से मुक्त होकर बिष्णुजलोर को जाता है । जो पातकी बाह्मण रोष यत्र में विज्ञ 
पेरता है ॥२१॥ हे राजन्‌ ! चह जाह्मण तिल को संख्या के अचसार उतने घपं पयन्त रौरव नरक पे वाघ करता है फिर 


॥२२॥ सवेस्मान्मुच्यते पापद्विष्णएलोकं स गच्छति ॥ तिल्यन्त्राणि पपासा करुते ब्ाह्मणोऽ- 
पिस्‌॥२१॥ तिलानां संख्यया राज्‌ स वै तिष्टति रोखे॥ चाण्डारयोनिमाभोति इष्टये. 


. गेण पीड्यते ॥ २२ ॥ शङ्के कष्णे नरो भक्त्या इादशीं समुपोषयेत्‌ ॥ आरुह्य गरूड 
' गाति नरो भूता चतुयुजः ॥ २३ ॥ स देवैः पूज्यमानोऽपि ह्यप्सरोगणसेवितः ॥ दशमीं 
„ हादशीं चेव एकभुक्तं च कारयेत्‌ ॥२५४॥ प्रीयते देवदेवस्य नरः ` सगपवाप्रयात्‌ ॥ भक्त्या 


च सवदा राजस्‌ दभकूचं न वजंयेत्‌ ॥ २५ ॥ दभ माजयेदयस्तु पुरीषं मूञ्मेदे च ॥ 


चाण्डा योनि मेँ जाता है ओौर षठ रोग से पीडित हता दै ॥२२ जो मनुष्य शुक्र ओर ष्ण पश्च ी एकादशो तिथि में 
उपवास करता है बह मजुष्य चतथु ज हो गणड पर पैट फर बे$ुण्ड रोक को जाता है ॥२३२॥ ओर बह देवताओं से पूजित 
तथा भरप्सरागणों से सेषित होता है । एकादशी व्रत करनेवाला दशमी ओर हादशौ केदिन एक बार भोजन फरे ॥२४॥ 
जो मसुष्य देवदैष बिष्णु भगवान्‌ के प्रीस्यथं चरत करता है बह मलुष्य स्वगं को जाता है। हे राजन्‌ ! सवेदा भक्ति 
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से इशा का सु धारण करे, श्वि का व्याम न करे ॥२५॥ जो मदुष्य शा से मल, सूत्र, कफः रुधिर को साफ 


दी क्रिया व्यथं कही गहै योरि इशाके मूल मागमे व्हा ओर मध्य भाग मे जनादन बा करते इ 
॥ २७ ॥ शा के अग्रभाग मे महादेव वास करते है इसलिये शा से माजन करे । शूदर जमीन से इशा को 
रेष्मोणं रुधिरं वापि विष्ठायां जायते मिः ॥ २६॥ पवित्राः परमा दमा दभंदीना 
वृथाः क्रियाः ॥ दभमूले वसेद्‌ बरहा मध्य देवौ जनादन; ॥ २७ ॥ दमम तु ्युमानाथ- 
स्तस्मादभण भाजयेत्‌ ।॥ न द्भाुदरच्छु्टो न पिवेकपिलापयः ॥ २८ ॥ पत्रपरध्ये न 
युरजीत ब्रह्मपत्स्य भूपते ॥ नोचेत्‌ प्रणवं मन्तरं पुरोडाशं न भक्षयेत्‌ ।॥ २६ ॥ नानं 
` नोप्वीतं च नाररेेदिकी क्रियाम्‌ ॥ निर्विष्याचरणं वेस्‌ पितृभिः सह मञ्जति ॥ २० ॥ 
न उखादे ओर कपिला गौ का दूध न पीये ॥ २८॥ हे भूपते ! पाश के पत्र मे भोजनन रे, प्रणवरमन््र का 
उचारण न षरे, यज्ञ का वचा हा अन्न न भोजन करे ॥ २९ ॥ शर वशा के आसन प्र्‌ न यैठे, जनेऊ को 


धारण न करे ओर वैदिक क्रियाकोन करे। यदि भिधिकास्याग कर सनमाना काम्‌ करता है तो बह श्र अपने 
पितरौ के सहित नरक मे इव जादा दै ॥ ० ॥ चौदह इन्द्र तक नरक मे पड़ा रहता.है फिर शुरगा, टर, बानर 





करता है बह शिष्ठा मे ृमियोनि भं जाकर चास करता है ॥ २६॥ शा अत्यस्त पित्र ङहे गये हे विना इशा 
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योनि को जाता है ॥ २१ ॥ इसलिये शूट हमेशा अणव का त्याग करे । हे भूमिप ! श्र नाण के नमस्कार करने 
| ्ैजष्टहो जाता है॥ ३२ ॥ हे महाराज ¡ इतना करमे से बत परिूणं कदा है | अथवा बाहों फो दक्षिणा न देने 
्‌ ते मलुष्य नरफ के भागी होते ह ॥ ३२॥ वत में वि्नदोनेसे अन्धा ओर कोद़ी होता है॥ ३४॥ हे भूष! 


< | * पतन्ति नरके घोरे यावदिनदरभरतुदश।॥ पश्चाच कोकीं योनि सुरी वानरीं च वा ॥३१॥ 
- ५ ; | | {तस्माकारणच्चद्र प्रणवं बजयेत्सदा ॥ नमस्कारेण विप्राणां शुद्धो नश्यति भूमिप ॥३२॥ 

| |'‹ {छा महाराज परिपूर्णं तरतं चरेत्‌॥ अदत्वा दक्षिणां वापि नरकं यान्ति वै नराः॥३३॥ 
^ अतिवेकल्यमापाय हयन्धः ङी प्रजायते ॥ ३४ ॥ धरामराणां वचनैनेयेत्तभा दिवोकसां वै 
.† पदमाप्नुबन्ति ॥ नोह्यदधप वचांसि तेषां भ्रयोऽभिकामी मनुजः स विद्वास्‌ ॥ २५॥ इदं 
(मया धमेरहस्यञुत्तमं श्रेयस्करं पापषिमदेनं च ॥ फलप्रदं माधवतुष्टिदेतोः पठेव नियं 









मद्या भ भेषठ मनुष्य पृथ्वी के देवता नाहाणो के वचन से खगं फो जते है। हे भूष ! इसलिषे कस्याण सो 
चाहने बाला विद्वान्‌ मनुष्य उन ब्राह्मणों फै वचनो का उन्नहन न करे ॥ २५ ॥ यह पने उचम, कल्याण को 
करनेवाला, पापों का नाशक, उत्तम एल को देनेवाला साधव भगवान्‌ फो प्रसन्न रमे चाला, मन फो प्रसन्न करने 
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चाल}. धमं सा रहस्य कहा इका निस्य पाड करे ॥ ३६ ॥ है राजन्‌ ! जो इसको हमेशा सुनता हे अथवा पदता 
हँ तह उरम्‌ ल्लोक को जाता ३ जह पर योगीश्वर हरि भगयान्‌ वासर करते ई ॥ ३७ | 
इति भीचदन्नारदीयपुराणे पुरुषोरभमासमाहासये शरीनारोययणनारदसंबादे गृहीतनियसत्यागो नाम ष्डशरिंशोऽध्यायः।|२६॥ 


मनसोऽभिरामथ्‌ ॥ ३६ ॥ यः भ्रणोति नरो राज्‌ पठते षापि सवदा ॥ स याति परमं 
„ लोकं यत्र योगीश्वरो हरिः ॥ ३७ ॥ इति भ्रीष्हजारदीयपुशाणे पुरूषोत्तममास्षमाहास्पय 
श्रीनारायणनारदसंबादे गररीतनियमत्यागो नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 

1.१ ९->< दे ॐ > 

,&/1 श्रीनारायण उवाच ॥ इल्युक्ला विरतं राजा भुनीश्वरमनीनमत्‌ ॥ अपूजयत्ततो भक्त्या 
4/4 सपतीको शदान्वितः॥१॥ उररीकृत्य तत्यूजामाशोबादुदीरयत्‌॥ खस्ति तेऽस्त॒ गमिष्यामि 
1, “सरयू पापनाशिनीम्‌॥२॥ आवयोषेदतोयेवं सायङ्कलोऽधुना ऽभवत्‌ इत्युक्लाऽशु जगामेद 
हि| भीनारायण बोले । इस प्रकार कह कर मौन हए शनीश्वर वाल्मीकि नि को सपत्नीकं राजा दटपन्वा ने 


> % /& | नमस्कार किया षाद प्रसन्नता कै साथ भक्तिपूबेक पूजन किया ॥ १॥ उस राजा दटधन्ासे की हरं पएजाको 
( (£ लेकर आशीवोदं को दिया | तुश्हारा कल्याण हो । पापों को नाश करने वाशी सरयू नदी को मे जाङगा ॥ २॥ 
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हस समय हम दोना को इस प्रकार बात करते सायङ्काल हो गया हे यह कदे कर निशठ बाल्मीकि एनि शीघ्र | 


चकते गये ॥ २ ॥ राजा दृढधन्वा भी सीमा तक ॒चान्मीकफि छनि को पहचा कर अपने घर लौट आया । धर आकर 
अपनी गुणसुन्दरी नामक सुन्दरी स्ञी से बोला ॥ ४ ॥ राज्ञा ददधन्वा बोलला । अयि सुन्दरी ¡ राग, हेष, लोभ, 


वारी कि॑निसत्तमः॥२॥ आसौमान्तमलुत्रज्य राजा.ऽप्यागतवाच्‌ गृहम्‌ ॥ आगत्य खगन 
यामाह सुन्दरी यणएघन्दरीम्‌ ॥ ४॥ दटधन्वोवाच॥ अयि इन्दर संसारे ह्यपारे फ सुखं 
नृणाम्‌॥सगदेषादिषटशत्रो गंधवेनगरोपमे॥५॥ कमि विड्भस्मरूपे ऽस्मि देहेमे किं प्रयोजनम्‌ 
` वातपित्तकफोद्रेकपमलमवाघुगा$ते॥ ६।अघ्रवेण शरीरेण घ्रवमजेयितं वने ॥ गमिष्यामि वरा 
¦ रोहे संस्मरन्पुरुषोत्तमम्‌ ॥७॥ तदाकण्यं प्रियाप्राह साधवी सा यणसंदरी ॥ विनयावनता भूता 
बद्धांजलिपुखाशचा॥८॥गणसंदयवाच ॥ अहमप्यागभिष्यामि त्येव सह भूपते ॥ पतित्रतानां 
मोह, मद, भात्ययं इन छ शश्र से युक्त, गन्धव नशर के समान इस असार ससार भं मदुर््यो को क्या सुख 
हे। शीट विष्ठा मस्म सूप ओर वात पित्त क़ इनसे युक्त मर, भत्र, रक्तसे व्याप एेसे इस शरीर से मेरा क्या 


प्रयोजन है ॥ ६ ॥ हे वरारोहे! अध्रव शरीर से धरवपरस्तु एकत्रित करने केलिये पुस्पोम फो स्मरण र वनकरो 
जाता ह ॥ ७॥ तप्‌ बह गुण सुन्दरी रेखा सुन फे विनय से नभ्रता युक्त तथा शुद्धता से दाथ जोड अपने पति से 
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बोली ॥ ८ ॥ गुण सुन्दरी बोली । है भूपते ! पं भी तम्हारे छाथ चलगी, पतिव्रता क्षियो कै पति ही देवता है ॥8॥ 
जो सनी पति कै जनेषर पुत्र के ह मेँ रहती है, बह स्री पुत्रवधू कौ आधीन दहो पराये गृह में ङत्ते के समान 
रहती है ॥ १०॥ पिता स्वल्प देता है ओर भाई मी स्वर ही देता है अत्यन्त देनेवङे पतिके साथकौनसरीन 


श्लोणां तु पतिरेष हि दैवतम्‌॥ ६। पतयो गते वु या नारी ` शह तिष्ठति सोनवे॥स्वषाधीनातसा- 
नारीशुनीवपरेश्मनि ॥१०॥ मितंपिताददात्येवमितंभरातामितं घतः ॥ अमितस्य प्रदातारं 
भर्तारं का चु न बजेत्‌॥११॥ ऊरीष्त्यग्रियावाश्यंपुतंराभ्येमिषिच्यच॥ सदपल्याययोशीघमर-' 
शयंसुनिसेवितस्‌॥१२॥ हिभाचलसमीपेचगंगामाक्ाचयद॑पती ॥ त्रिकालं चक्रतुः खानं संप्राप 
पुरुषोत्तमे॥ १३ पुरुषोत्तमं समासाय विधिना तत्र नारद तपस्तेपे सपतीकः संस्मरन्पुरुषो्मम्‌ 
॥१४।उ्वेबाहुनिरालंबःपादांगुष्ेनसंस्थितः। नभोरष्िनिराहारः शरीह्ष्णंतमजीजपत्‌॥ १५॥। 
जायगी ॥ ११ ॥ इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर ओर पुत्र को अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्रही निर्या से 
सेतरित वन को गया ॥ १२॥ दोनों स्त्री पुरुषं ॒हिमाचर के समीप गङ्गाजौ के निकट जाकर पुरुषोत्तम मात कै 


ग्रानेपर तीनां काल में स्नान करने लगे ॥ १३ ॥ हे नारद ! वहां पुरुषोत्तम मास को प्राप्न कर परिधि से पुरुषोत्तम 
का स्मरण कर मार्या सहित तपस्या करने लगे ॥ १४॥ उपर हाथ किये भिना अलम्भ पैर के अंगु प्र स्थिर 
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आकाश में दृष्टि लगाये निराहार होर राजा श्रीटृष्ण का जप फरने लगे ॥ १५ ॥ इम प्रकार तरत की विधि में स्थित 
हुए तपोनिषि राजा की पतिव्रता रानी सेवा मेँ तत्पर हुई ॥ १६ ॥ इस प्रकार तप करे हुए राजा ङा पुरुपोत्तम 
मास॒ संपृ होनेपर षंटिक्ार्ो ॐ जाल से विभूषित विमान वहां आया ॥ १७ ॥ रसे तत्काल राये हए पणय 


एर्वत्रतविधोतस्यतस्थुषश्चतपोनिधेभा्ेवाविधोप्रपज्नासीन्मदिषी सापतित्रता॥ १६ एवकतवत- 
स्तस्यसंपृ पुरुषोत्तमे ॥ विभानमगभचत्रशकिणीजालमंडितम्‌॥ १६ ॥ पुण्यशीलघुशीला- 
म्यासिवितं सदसागतम्‌॥तददृष्राविस्मयाविष्टःसपतीकोपहीपतिः॥ १८॥ अनीनमद्विपानस्थोपु- 
ण्यशीठधुशीलको॥ ततस्तौतंपपतीकंविमानंनिन्यतुनपस्‌॥ १६॥ विमानमधिरुद्याथसपत्रीको- 
नराधिपः।गोलोकंगतवाज्छीषरदिव्यंधूताषपुनेवम्‌॥२०॥ एवंतप्तातपोरा जामापेश्रीपुरुषोत्तमे॥ 
निभयंलोकमासायमुमोददरिसनिभो ॥२९॥ पतित्रताचतत्पती प्ापितल्लोकमाययो। पुरुषोत्तमे ` 
शीला ्नौर सुशीला से सेवित बिमान फो देख स्री सहित राजा आशयं युक्त हो ॥ १८ ॥ विमान पर बैठे हए पुण्य 
शील ओर सुशील को नमस्कार करता हमा पनः वे स्त्री सहित राजाकौ षिमानमे यैटनेकी आज्ञा देते भये 


॥ १९ ॥ स्त्री सहित राजा विखान मे वैड के सुन्दर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को गये ॥.२० ॥ 
इस प्रकार पूरुषोत्तस मास से ठप करे मय रहित लोक को राप दोक हरि के निकट आनन्द्‌ करने रगे ॥ २१ ॥ 
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इसलिये यह पुरषोत्तम मासं संपणं पापों भै अत्यन्त शष्ठ माघ हे वर्योफि इसने भिना जाने ही पृर्पोतच्तम मार 
किये गये स्नोनमात्र से दृष्ट घानर को इरि भगवान्‌ के समीप पहवाया ॥ २९॥ अहो अयं हे १ शीपुरूपोत्तम मास 
का सेवन जो नदीं कएने वे है बे महामख है । बे धन्य ह ओर छृतत्य हँ तथा उनका जन्भ सफल ह ॥ २० ॥ 
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` जरामृत्युदिवमितम्‌ ॥ २८ ॥ अतः शष्ठतमो मासः सर्वेभ्यः पुरूषोत्तमः ॥ दष्टं शाखामृगं 
योऽसौ भ्याजेनापि हरि नयेत्‌ ॥२६॥ अहो महा न सेवन्ते मासं श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ॥ ते धन्याः 
कृतृस्यास्ते तेषां च सफलो भवः ।॥३०॥ पुरुषोत्तममासं ये सेवन्ते विधिपुवंक्म्‌ ॥ स्तान- 
दानजयेहमरुणेषणए पुरःसरैः ॥२१॥ नारद उवाच ॥ सर्वाथंसाधनं वेदे माषं जयुरुच्यते ॥ 
अयं शाखाश्रगोऽप्यद्ा मुक्तो यद्व्याजसेवनात्‌॥३२॥ तददस्व कथमेतां सवेरोकदहिताथ मे॥ 
कुासो कतवार्‌ स्नानं त्रिरात्रं तपसां निषे ॥३३॥ कोऽषी कपिः क्िमाहारः ऊच जातः क 

जो पुरुष श्ीपुरुषोत्तममास का विधि ॐ साथ स्नोन, दान, जप, हधन, उपापपूवंङ सेबन करते है ॥ २१॥ नारद यनि 

बके | वेद भें समस्त अर्थो फा साधन करने बाज्ञा मनुष्य शरीर कदा गया है । परन्तु यह घानर भी व्याज से पुरुषोत्तम 


मास का सेवन कर साक्षात्‌ शक्त हो गया ॥ हे तयोनिधे ! संप्रणं प्राणियों के कल्याण के निमि युपे इस कथा 
को फटिये । इस बानर ने तीन रा्रि तक स्नान कहाँ पर किया ॥ २२३ ॥ यह बानर कोन हे १ आहार क्य! करता था १ 
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ओर पतिव्रता स्वी भी पुर्पोत्तम मे तप करते हृए पति {की सेवा षर उसी ज्लोक फो प्रप्त हई ॥ ९२ ॥ श्रीनारायण | $! 


बोरे । ३ नारद ! भेरी एक जिह्वा दै इस समय इसका क्या वणन करु इस प्म प्र पृर्पोत्तम के समान छ भी |९ |मा.री. 
नहीं है ॥ २३ ॥ सहस्च जन्म मे तप करने से जो फल प्राप नही होता है वह फल पुरुपोत्तम के सेवन से पुरुप को प्राप 


तपस्यन्त॑सं सेव्यनिजवल्लभस्‌॥२२॥ श्रीनारायणउवाच्‌ ॥ वणेयामिकिमयादहंयदेकरसनामम॥ 
पुरुषोचमसमंफिचिन्नास्तिनारदभूतले॥ २२) सुदृसजन्मतपेनतपसायन्नगम्यते । तरंग्यते 
पुंभिः पुरुषोचपसेषनात्‌॥२४॥ म्याजतोऽपिङते तस्मिन्मासेशरी पुरुषोत्तमे ॥ उपवापेनदानेन- 
 स्ननेनचजपादिना ॥२५॥ कोटिजन्मकृतानेकपापराशिलंयं्रजेत्‌। यथाशा लाख्रास्याशत्रि- 

रा्रस्नानमाजतः ॥ २६ ॥ अजानतोपिहुटस्यपराक्तनानांङ्कमंणाम्‌ ॥ संबयोविलयंयातो ` 
मासे श्रीपुरुषोत्तमे ॥२७॥ सोऽपि दिव्यं वपुला विमानमधिरुहच च ॥अगमदव्यगोलोकं 

| हौ जाता है ॥ २४ ॥ शरी पु्पोचम मास मे युद्धिपूेफ अथवा अबुद्धि पूरक किसी भी बहाने यदि उपवास, स्नान, 

दून अर जप आदि किया जाय तो करोडों जन्म पय॑न्त क्रिये पोप नष्ट हो जति है । जसे दु बन्द्र ने अबुद्धि पूवक 

दीन रात तकः पुरुपोरम मासमे केवल सान कर लिया सो उसके पूवं जन्सकै समस्त ककरभोका नाश हो गया ॥९५-२९॥ 

२७] ओर बह भन्दसभी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चटक जरामरण रहित गोल्लोक को प्राप् हुभआा॥ २८॥ 
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उत्पन्न काँ आ! ९ कहौ रहता था १ ओर भीपुर्मोत्तस भास भं व्याज से उसको कया पुष्य हुआ १।२४॥) यह सष 
विस्तार से सुनने दी इच्छा करने बाले भरे से किये । आपसे कथामत भवण कते इए यके ठचि नहीं होती है ॥२ ५॥ 
श्रीनारायण बोलते । को करर देश छा अस्यन्त लालची, सहतं की सद्िखयां के समान धन सं परम रखने साला, सवेदा 


चावसत्‌ ॥ व्याजेन तस्य # पुण्यं जातं श्रीपुरुषोत्तमे \॥ ३४ १ तस्स विस्तरेेव मय 
शरुषे वद ॥ न तृतिजायते छतत श्रखतो भे कथासतम्‌ ॥ ३५ ॥ श्रीनारायण उवाच 
कृशित्केरलदेशीयो द्विजः परमलोलपः॥ नित्यं धनच दन्ञः सरघेव धनभ्रियः ॥३६॥ लोके 
कदर्थं इत्यास्यां गतस्तेनेव कर्मणा ॥ चित्रशमां पुरा नाम तस्याक्षीखितृकस्यितम्‌ ॥२७॥) 
सदन्नं च घुवञ्चं च न यक्तं तेन डत्रचित्‌ ॥ न स्वाहा न सधा वापि कता तेन इबुद्धिना 
॥२८॥ यशोऽथँ न छृतं किं्चितपोभ्यवगों न पोषितः॥ सर्व भूमिगतं चक्रे धनमन्यायस्ितम्‌ 
धन फ सन्वय करने से तत्पर रनेवाला ब्राहमण था । ३६॥ उसी कमे से लोक मे कदथनाम से प्रसिद्ध था। उसके पिताने 
प्रथमं उसका नाम वित्रश्मा रक्ा था॥२७] उस कदयं ने सुन्दर अनन, सुन्दर बल्ञ का क्रिसी समय उपभोग नहीं किया | 
ठस बुद्धि ने अभि मे आहुति पितरो का श्राद्ध भी नीं किया ॥३८॥ यर्‌ा के लिये इड नही क्षिया ओर आशित वग 


कता पोषण नदीं क्षिया । अन्याय से धन को इका कर एथिवी मं गाड़ दिया ॥३९॥ माधमाघ्र भं उसने कभी प्लिदान 
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नहीं क्षिया । कार्तिक मासं मे दीपदान ओर बरही फो भोजन नहीं कराया ॥ ४०॥ वैशाल भास म धान्य की 
दान नहीं किया आर व्यतीपात योग मे शुचणे का दान गदी श्यि। वशति योगमै चौदीका दान महीं किया 
ओर ये सव दान ॥ ४१ ॥ कपी खयसंक्रान्ति काल पे नहीं दिया । चन्द्रगरहण ध्रयग्रहण के समय न जप क्रिया 


॥२्] न माये तिलदानं च कृतं तेन कदाचन ॥ कातिके दीपदानं च ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ 
॥४ ०। वैशाल धान्यदानं च भ्यतीपाते च काञ्चनम्‌ ॥ वेधृतौ राजतं दानं सवैदानान्यमूनि च 


॥७१॥ रविसंक्रमणे काले न दत्तानि कदाचन ॥ चन्द्रषयोपरागे च न जप्तं न हृतं कवित्‌ ` 


॥४२॥ अवीवददयीनवाचं सरवत्ाश्रुपरिष्ठतः॥ यषेवातातपङ्गिटः कशः श्यापकलेवरः ।॥४३॥ 

चचार धनलोभेन भूढधीभूतले सदा ॥ कोऽपि यच्चतु यक्िञि्यामराय अुहुवद्र्‌ ॥४४॥ 

स गोदोहनं हि कुत्रापि स्यातुमक्षमः ॥ लोकथिक्ारसंदग्धो बभामोहि्ममानसः ॥५५॥ 
ओर न अभि मे आहति दी ॥ ४२ ॥ सवत नेत्रो मँ ओष भरकर दीन वचन कहा करता था । वपा, वायु, आतप 
से दुःखित, दुधला ओर काठे शरीर बाला बह भूखं ॥ ४३ ॥ सवदा धन के रोपर से एथिवी पर घूमा करता था । 
(कोड भी इसं पामर को छ दे देता” इश तरह बार बार कहता हभ ॥ ४४ ॥ गौ कै दोहन समय तक कही 
भी उहरने मे असमथं था । लोक कै प्राणियों फे भिक्ारगे से जला हआ ओर उद्विग्न मन होकर घुमताथा 
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| ४५ ॥ उसका भित्र कोई वनेवर वाका का माक्तिकं था उस कदं ने उष माली से बार बार रोते इए 
अपने दुख को कहा ॥ ४६ ॥ नगर के चासी भेरा नित्य तिरस्कार करते है इसलिये उस नगर मे भं नदीं ५: 
सकता ह ॥ ४७ ॥ इस प्रकार कहते टये उस कदयं बाह्ण के अस्यन्त दीन वचन को सुनकर माली दयार 


तन्मि्नं बािकानाथः कशिदासीढनेचरः॥ स तं निवेदयामास स्वदुःखं संरुदन्युहु; ॥४६॥ 
तिरस्छर्वन्ति मां नित्यं पुरभेदनवासिनः ॥ अतस्तत्र मया स्थातुं न शक्यं पुटभेदने ॥५७॥ 
इत्येवं वदतस्तस्य कंदर्॑स्य हिजन्मनः ॥ अत्तिदीनतरं वाचमा हयं ङपयाऽष्लु तः ॥४८॥ 
मालाकारः प्रपन्नं तं दीनं मलाऽकरोदयाम्‌॥ हे कदय तमनरैव वाटिकायां वसाना ४६ 
मालाकारवचः श्रता कदंयः सवनागरेः ॥ तिरस्कृतः स तद्रादीमष्युबास सुदा युतः॥५०॥ 
नित्यं तननिकटस्थायी तदान्ञापरिपालकः ॥ तेन वाटीपतिस्तसिमन्वि्व सिमकरोद्‌दृटम्‌ ॥५१॥ 
चित्त शे गया ॥ ४८ ॥ शरण से अपे हये उस दीन व्राह्मण पर माली ने दया कर कहा क है कदय ! इष समय 
तुम इसी वाटिका मेँ बास करो ॥ ४९ ॥ नगरवासिरया से तिरस्छृत हथ बह कदये उस मारी के वचन को सुन मनन 


होकर उस बाटिका में रहने रगा ॥५०॥ नित्य उस माली के पास बाप करता ओर उसकी आज्ञा का पालन करता 
था इसन्निषे उस कद्यं मे पाली ने द विश्वासं किया ॥ ५१ ॥ शौर उस कदय मेँ अत्यन्त विश्वास दोने के कारण 
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माली ने उस फदयं ब्राह्मण को अपने से छोटा बगीचे का मालिक घना दिया ॥ ५२ ॥ इसके बाद उस मा्ती ने यह 


निश्चय फियाकि यह कदयं हमारा आदमी ह इसरिप वाटिका की चिन्ता को छोडकर राजमन्दिर ङा सेषन किया ॥५३॥ 


रोजा ॐ यहाँ उस माल्ली को हृत कोयं रहता था इसलिए ओर पराधीनता बश वाटिका की ओर्‌ बह कपी नही आया 


तिविश्वस्तचित्तेन तस्मिस्‌ स बािकापतिः॥ तमेवाचीकरहिभं स्वकल्यं बायिकापतिम्‌॥५२॥ ` 
ततः सर्वासभावेन ममायमिति निश्रयात्‌॥ विहाय वाटिकाविन्तां सिषेवे राजमन्दिर्‌ ॥५३॥ 
राजद्ररे सदा कार्य तस्यात्यन्तमथीभवत्‌॥ पराधीनतया चासौ वायिकां न जगाम इ।॥५४॥ 
तत्फलानि कदयेस्तु जघाप निभेरं सदा ॥ व्यक्रोणताविशिष्टानि लोभेनातोव दुबल ॥५५॥ 
गृह्णादुद्रविणं तञ्जं सवं स्वयमशङ्तः ॥ यदापरच्छदनाधीशस्तदगर ऽवीवदन्मृषा ॥५६॥ 
भाम॑भामं च नगरं याचंाचं च भेक्षकरम्‌ ॥ घासंघासं दिवारा्रो परिचर्याभि ते वनम्‌ ॥५५७॥ 

॥ ५४ ॥ चहं अत्यन्त दुबल कदयं उस वाटिका फ एलो को आनन्द से अच्छी तरह भोजनं करता ओर लोपश चे 

हए एल को वेच देता था ॥५१५। निभेय पूरक उम बगीचा फे फलो को व चकर सवर धन स्वयं ठेता था जबर माली 


पृषता था तो उसे सापे ब्र बोरुता था फ ॥ ५६ ॥ नगर मं क्षिरता प्िरता, भिक्ता मौगता २ भौर खाता खाता 
तुम्हारे बन की रक्षा करता ह ॥१७॥ फिर भी पदीगण इस वमीवे ओ एलो को मदहीने से आकर खा जाते ह । देखिये ने 
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कख खाते इये पिरया को-थच्छी वरह से मार डाला ह ॥५८॥ यहाँ चारो तफ उन पक्षियों ॐ मासि ओर पह गिर 


पडे ह उन मास क कडा को ओः प्ख को देखकर उसका अत्यन्त विश्वा कर माली चला गया ॥ ५8 ॥. इस 
प्रकार अत्यन्त जजर उस दुष्ट कदयं के वास करते ८७ सत्तासी व्पं॒व्यतीत हो गये बाद ॥ ६० ॥ बह मूढ़ बही दी 


तथाप्यस्य एलान्थाशन्भासं गच्छन्ति पक्षिणः ॥ पश्याश्नन्तो मया केचिन्नाशिताः खचरा 
शृशस्‌ ॥ ५८ ॥ तेषां भांसानि पत्ताणि पतितानींह सवेतः ॥ तदष्ाऽतीव विश्वस्य जगा- 
म वारिकापतिः ॥५९॥ एवं प्रवर्तमानस्य जग्धुवंषाणि दभेतेः ॥ सोशीतिः कदयंस्य जरा- 
जज॑रितस्ततः ॥ ६० ॥ मभार मृढधीस्तत्र नैवाप वंहिदारुणी ॥ नायुक्तं चीयते पापमिति 
वेदविदो वदन्‌ ॥ ६१ ॥ तस्माद्धाहा पर्णो सुद्गराघातपीडितः ॥ अजीगमन्महामागं 
कृच्छं ए तिविभीषणम्‌ ॥६२॥ स्मरस्‌ पूवंशतं छम परलपर्‌ बुद्बुदाच्षरय्‌ ॥ अहो मे पश्यता- 


मर शया जौर उसको अभि ओर काष्ठ भी नहीं मिला । भरना भोगे पापों का नाश नहीं रोता हे रेषा वेद्‌ ॐ जानने 
| बालि कहते दै ॥६१॥ हस कारण दाहाकार करता हुआ यमदूतों के हर के आधात से पीडित कष्ट के साय अत्यन्त भयङ्कर 
दीं माणं फो गया ॥६२॥ पूं मे कि हये कर्मो को स्मरण करता हा ओर लाप करता हआ तथा बुदूबुद्‌ अरो 
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$| मे कहता हा कि अहो { आशयं दै । य दु कद्यं के अज्ञान फो देखिये ॥ ६३ ॥ ष्णसार से युक्त पवित्र $ 
धु. मा.| ९ | इस भारतखण्ड मर देषताओं को भौ दुलभ मनुष्य शरीर को प्रप्र कर ॥ ६९ ॥ सेनि धन के लोभसे कया क्षिया १ | त 
४ अर्थात्‌ कंछ भी नहीं किया ओर भने जन्म व्यथमें खोयातथा भने बत दिनम जो धन सश्वय क्षिया था दह $ 
‰ ६ ¢ =, ९.१ (~ ई म 
५ |$ | ज्ञानं कदय्य च दुमतेः ॥ ६२ ॥ आसा माुप॑ देह दुलैभं भिदशेरपि ॥ सण्डेऽप्मिर &|१२ 
&| भारते पुण्ये ङृष्णसारण्रगान्विते ॥६०} श कृतं धनलोभेन व्यर्थं नीतंजयुमया \ तद्धनं तु $ 
&| पराधीनं चिरकालामितं मया॥६५॥ ङि करोमि पराधीनः कालपाशात्रृतो ऽधुना ॥ माप॑ ¢ 
£| जसुरासद्य न किञ्चित्‌ कृतवाच्‌ शभम्‌ ॥ ६६ ॥ कष्दत्तं न हुतं बह्म न तपतं हिमगहरे ॥ € 
$/ न गाङ्गं सेवितं तोयं माघे मकरे श्यौ ॥ ६७ ॥ उपवापत्रयं चा्ते न छृतं पुरुषोत्तमे ॥ & 
&| न कृतं कातिके भातःस्नानं सतारकागणम्‌ ॥६८॥ न पुषश्च मा देहो मानुषः पुसुषोरथदः॥ | 
£ धन तो पराधीन हो गया ॥ ५६ ॥ इस समय कारपाश्च मँ वधा पराधीन होकर कया कह १ प्रथमं सनुष्य शरीर ई 
४ को प्रा फर इछ भो पुण्यक्मं नहीं किया ॥ ६६ ॥ म तो दान दिया, न अशि मै आहुति दी, न हिमालय की गा £ | 
` |& | मे जाकर तपस्या फी, मकर के खयं होने पर माष सास से न शङ्गा कै जल का ही सेवन किया ॥ ६७ ॥ पुरपोचतप |& , २४० 
¢| मास के अन्त गे तीन दिन उपवास भी नदीं किया ओर काकि मास म तारागण के रहते ्रादः सान नहीं किया ५ 
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६८] सेने पुरुषाथं को देनेवाले मलुष्य शरीर फो भी पुष्ट नदीं किया । अहो ! आथ ३ । मेया सश्चित धन परथिवी 


सर निरक गड़ो रह गया ॥ ६९ ॥ दुष्ट बुद्धि देने $ कारण जीवन पयेन्त जीव फो कष्ट दिया ओर मैने.जाररापि 


को भी कभी अन्न से द नहं पिया ॥७०॥ किस पव फ समय भी 


उराम्‌ व्च से शरीर को आच्छादित नदीं क्रिया । 


अहो मे सश्चत दरव्यं स्थितं भूमौ निरथेकम्‌ ।॥ ६६ ॥ जीवो जोदनपयंन्तं शितो दष्ट 


बुद्धिना ॥ कदायिञ्गाठरो वहविनौननिंवपितो भया ॥ 


७० ]} नापि सद्रसनाच्छन्नः स्वदेहः 


पर्वणि कवित्‌ ॥ न क्ञातयो बान्धवाश्च सजना न खसा अपि ॥ ७१॥ जामाता च छता 
दापि पिता माता ऽवजास्तथा ॥ पतित्रतापि गृदिणी . बाणा नैव तोषिताः ॥ ७२ ॥ 


; भि्टन्नैरेकवारं चं तपिता न मया कचित्‌ एवं विलपमानं तं निन्युः कीनाशसनिध्‌॥७२। 


+ ते दृष्टा चित्रशपस्तु॒विरोक्येतच्छुषाश्भ्‌ ॥ अवोचत्‌ स्वामिनं धर्म कदर्योऽयं हिजा- 


नतो जाति ॐ लोगों को, न बन्धो को, न स्वजनों को, न बहनो 


ङो | ७१ ॥ न दाप्राद को, न कन्या की, न 


` परिता माता छोटे भ को, न पतिव्रता ल्ली को, न ब्राहमणो को प्रस क्षिया ॥ ७२ ॥ ईन लोगं फो एक्प्रार भी 


पिडा से कमी रप्त नहीं किया इस प्रकार विलाप करते हए उस कदर्थ॑ङो यमदूत यमराज के समीप ले गये 
॥ ७२ ॥ उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य फो देखा ओर अपने स्वामी धर्मराज से कहा फि हे महाराज । 
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पु ८. रह कर इसने बहुत पाप किया दै ॥ ७५ ॥ माली कौ विश्वासपात्र बन कर सात्तात्‌ स्वयं फला फो चोराया ओर 
„“ # . {9 `न्नो जो पके इए फर थे उनफो खाया ॥ ७६ ॥ ओर जो खने से पचे हुए फलत थे उनको इस दुष्ट ने धन कै 
1 


{| ¶ ह भमः ॥ ७४ ।॥ न कित्‌ सुकृतं खस्य धनलब्धस्य दुर्मतेः ॥ असावचीकरत्‌ पापं पुष्कलं 
| £| . वारिकास्थितः ॥७५॥ अचूचुरत्‌ फलान्यद्धा विश्वस्तो बारिकापतेः ॥ ततो जधास तान्येव 
। 1 # पक्वानि यानि यानि व ॥ ७६ ॥ व्यक्रीणाद्बशिष्टानि धनलोभेन दुमंतिः ॥ फलचोय्ृं 
ॐ | पापं विश्वासधातजं परम्‌ ॥ ७७ ॥ एतत्पापढयं चास्मिन्नव्युभं वतते प्रभो ॥ अन्यान्यपि च्‌ 
पापानि सन्यस्मिस्‌ धिविधानि च ॥७य)) नारद उवाच ।॥ इत्थं निशम्य विधिनन्दनचित्रय्त- 
वाक्ये कधा प्रलयाप्लुतधभैराजः ॥ आहैष यातु कपिजन्भसदसकृत विशासधातृतिजं 


क 


* ¢ १९ 
् (र |, 
५ चेक क श्व ५ ग; ५ 
छ 


लोभ से बेच डाला । एक एल क चोरी का पाप, दसरा शिश्वासधात का पाप ॥ ७७ ॥ दहे प्रमो! येदो पप 
इस कृषण से अत्यन्त उग्र है ओर सी इसमें कद प्रकारं फे अने पापु ह ।॥ ७८ ॥ नारद युनि पो | इस प्रकार 
ब्रह्मा के पुत्रं चित्रगुप्त फ षचन छो सुनकर अत्यन्त कोध दे शक्त धमराज वे कदा कि यह क्दयं एक हजार बोर 
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| यह ब्रह्मणो मे अधम षण दहै ॥ ७४ ॥ धन के लोभी इष दुष्ट कदय का छ मी पुण्य नहीं है । वाणिका मे 
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वानर योनि भँ जाय ओर विश्वास्चघादं का एर इको वाद्‌ दोवेगा ॥ ७६ ॥ 


पु, मा. इति श्रीृहमरारदीयपुराशे पुरुषो्तममासमादास््ये श्रीनारायणनारदसंबादे कदर्योपार्याने सपर्िशोऽष्यायः ॥ २७ ॥ मा:री, 
श्रीनारायण बोले । चित्रयुञ्च धराज फे बचन कतो सुनकर अपने योद्धाओं से बोडे । यह कद्यं प्रथम बहुत | 
अ. २८ 


फलमस्य पश्चात्‌ ॥ ७६ ॥ इति शीबृहन्नारदीयपुराणे पुरूषोत्तमपासमाहास्म्ये नारायण 
नारदं संवादे कदयोपाख्याने सक्षविशो ऽध्यायः ॥२७॥ 

श्री नारायण उवाच ॥ तन्निशम्य भटानाह चित्रगुपश्चिरं भृशम्‌ ॥ पूवं रोभाभिभूतोऽयं 
पश्चाचौ्यमचीकरत्‌ ॥ १ ॥ अतः प्रेततमासाच पश्राद्धवतु वानरः ॥ ततश्चाहं प्रदास्यामि . 
हीं नरक्यातनाम्‌ ॥ २ ॥ अयपरेव कमः भरेयार्‌ धमराजगृहे भटाः ॥ इत्येवं चित्र 
समादिष्टा विभीषणाः ॥३॥ तथा चक्रभेटाः शीघ्रं ताडयन्तश्र तं द्विजस्‌॥ प्रततं प्रापितः 


ˆ समय तक अत्यन्त लोम से रस्त हुआ बाद चोरी करना शङ किया ॥१॥ इसलिये यह प्रथम प्रतश्रीर फो प्रप्र कर बाद्‌ 
(7 | & | बानर शरीर मेँ जाय तब हम इसको बहुत-सी नरकयातना दे ॥ २॥ हे सटरोग ! धमराज के गृह मे यदी 
९ करम भष है । इस प्रकार चितगुप्च से आत्ना प्राप होने पर बे भयङ्कर । २ ॥ मटलोगा ने चित्रुप्र की आज्ञाडुषार 
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शीघ्र वषाद किया ओर उस ब्राह्मण को पीटते हुये प्रथम प्रेतशरीर मे करके फल रहित वन मं रक्खा॥४॥ 
वह ब्राह्मण प्रेतयोनि को प्राप्तकर उप्र निन गहन वन मं ज्ञुधा ठषा से अस्यन्त व्याङ्कल होकर भमण करने र्गा ॥५॥ 
प्रेतयोनि में होनेबाले दुख फो मोग कर बाद फलो के चोरी करने से होने बाली वानर योनिको गया॥६॥ 


पूर्वं कानने विफले द्विजः॥४॥ निजेले बहुकालं च भतयोनिमवाप्य सः ॥ क्षत्तड्भ्या म्याङुलोऽ 


` स्यन्तं बभ्राम गहने घने ॥ ५ ॥ प्रेतयोनिगतं दुःखमनुभूय ततः परम्‌ ॥ फएरनौय॑समु ता 
“ कपियोनिमजीगमत्‌ ॥ ६ ॥ दिव्ये काजरे शेले जग्बुखण्डमनोहरे ॥ सुशीतलजलच्छ 

. फृलपुष्पसमन्विते ॥ ७ ॥ तत्रासीदेवराजेन निमितं छण्डसुत्तमम्‌ ॥ सरोवरसमं पुण्य 
सस्सेव्यं पापनाशनम्‌ ॥ = ॥ भृगतीथंमिति स्यातं सुराणामपि दुलभम्‌ ॥ यस्मिच्‌ कृतेन 
श्राद्धेन पितिसे यान्ति सद्रतिष्‌ ॥ & ॥ तत्र दैतयभयादेवा सगा भूला निरन्तरम्‌ ॥ 
सन्दर शीतल जल ओर छाया तथा एल पुष्प से युक्त जस्युखंड के मनोहर सुन्दर कालज्ञर पवत पर ॥ ७ ॥ वहाँ 
इन्द्र से बनाया हओ उत्तम ण्ड है । मानसरोबर के समान पवित्र; सत्पुरुषो से सेतरिव पापो का नाश करने बाला 
॥ ८ ॥ देवताश को भी दुम सृमतीथं नाम से प्रिद्ध भा जिसमे श्राद्ध करने वे पितर लोग सद्गति को चे 
जाते र ॥ ९ ॥ बहौ पर देवता लोग दैत्यों कै भय से सग होकर निरन्तर निभेय खान करने लगे इसलिये विद्वान्‌ 
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लोग उस एड कौ सृगती्थं कदत ४ ।१०॥ भचुष्य शरीर को प्राप्त कर यह ब्रामण बयं पर एल के चोरी करने कै 
पाप से परथ वानर शरीर को प्रा कता सया ॥ ११ ॥ नारद धनि बोडे । बरेलोक्ष्य को पवित्र करने बाजे रमणीय 
मृगतीर्थे पाप कोटि से युक्त बह दु बानर कैडे वास करता हृथा १ ॥ १२ ॥ है नाथ ! हे तपोधन ! मेरे मन के 


अभिसुस्तुनिरातङ्क रगतीथेसतो विहः ॥१०॥ तत्रायं पथमं जन्म कापेयं कब्धवान्‌ दविजः ४ 
फृलचोयंङतात्‌ पापादापा्च मालुषीं तनुष्‌ ॥ ११ ॥ नारद उवाच ॥ तरेलोक्यप्ादने रभ्य 
भृगतीये कथं कपिः ॥ आवासभकरोदुदुष्टः पापशोरिसमन्वितः ॥ १२॥ छिन्धि मे संशयं 


ॐ 
भा. टी 
१ 
४ 
नाथ तपोधन मनोगतम्‌ ॥ भवारशां न गोप्यं हि सशिष्येषु कदाचन ॥१३॥ सूत उवाच ॥ ध 
$ 
९ 


७ 
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एवं सन्नोदितां विप्रा नारदेन तपोनिधिः ॥ उवाच परमप्रीतः स््छवेननारदं युनिय्‌ ॥१४॥ 
श्रीनारायण उवाच ॥ कथिद्धेश्यो महानासीन्न।म्ना वै चिश्रङ्कण्डलः ॥ तत्पतौ तारका 
सन्देह को काटो । कर्योफि आपके समान गुरुननों का अपने शिष्यो के विष्य मे कमी भी गोप्य नहीं 
होता है ॥ १३॥ तजी बोक्ते। हे गिप्रलोग ! इस प्रकार नारद छनि से प्रेरित होने पर अत्यन्त प्रसन्न 
तपोनिधि नारायण भगवान्‌ नारद शुनि का सर्कार करते इए बोङे ॥ १४ ॥ श्रीनारायण बोडे । कोई 
वित्हष्डल नाम का मदान्‌ वैश्य था । पतित धमं मे परायणा तारका नाम की उस वेश्य की ल्ली थी 


४ 


पु. मा, 
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॥ १५॥ उन दोनो ने भक्ति से पत्तर ्ीपरुषोतचतम मोस का त्रत किया । जय श्रौपुरुपोत्तम माका व्रत फरते उम 
दोनों का भरौपुरुपोत्तम मास बीत गया ॥। १६ ॥ अन्तिम बे दिनके अने पर ह्वी के साथ हषं से युक्त भरद्वा 


© 


पूेक चित्रङृण्डल ने उद्यापन किया ॥१७॥ परुषोत्तममास के उद्यापन विधि कःनेङ्षे लिये वेद अर वेदाङ्ग को जानने 


नाम्नो पातित्रप्यपरायणा॥१५॥ ताबुभौ चक्रतुभक्तया पुरयं श्रीपुरुषोत्तम्‌॥ तयोः कृतव 
तोमांसो गतः श्रीपुरुषोत्तमः ॥ १६॥ चरमेऽहनि सम्प्राप उद्यापनमथाकरोत्‌ ॥ सपत्नीको 
य॒दा युक्तः भरद्धया चित्रङृण्डलः ॥ १७॥ द्विजानाकारयामास बेदेदाङ्गपारगाय्‌॥ उदयापन- 
विधि कतु सपतरीकार्‌ गुणान्विताय ॥ १८॥ कदर्योऽप्यगमत्तत् धनलोभेन नारद ॥ उवा. 
पन्‌ विधो पूणं सञ्जाते चिघ्रङकण्डलः॥ १६॥ अल्युप्रदनिस्ता्‌ विप्रार्‌ सपटनीकानतोषयत्‌ ॥ 


` वष्टु तेषु सर्वेषु भूयसी दक्षिणामदात्‌ ॥२०॥ तदतभूयसी तुष्टा अन्य विप्रा गृहाय्‌ ययुः ॥ 


बाले गुणी ज्ञी सहित ब्राहमणं को बुलाया ॥१८॥ ३ नारद्‌ ! बहो प्र धन के लोम से कद्यं भी आया उद्यापन विधि 
कै षणं होने पर चितरशण्डरने ॥१६ ॥ बहुत बड़े दानो से उन सपरनोक बाहणो को प्रसन्न क्षिया । उन समस्त ब्राह्मणों 
के सन्न होने पर भूयसी दक्षिणा को दिया ॥ २० ॥ उस दी हई भूयसी दकिणा से प्रसन्न अन्य सय व्राह्मण गृह को 
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शये परन्तु अस्थन्त लोभी कदयं उस वैश्य चित्र्ण्डल कै सामने रोता हआ खड़ा दो गया ॥ २१ ॥ ओर विनय से 
९ (५ ५ क्ति ् 

नम्र छेकर गद्गद बाणी से मोला । ह चित्र्ण्डल ! हे वेशथेश ! है भणवद्धक्ति फे स्य { ॥ २२ ॥ आपने 

पुरुषोत्तम माघ का चरत विधि से अच्छी तरह किया ईस तरह पृथिवी तल्ल मे कहीं पर किसी ने नदीं किया ॥ २२ ॥ 


अतिलग्धः कदयैस्तु श्द॑स्तस्थौ तदग्रतः ॥ २१ ॥ विनयावनतो भूता सगददयुवाच ह ॥ 
वित्र्कण्डङ वैश्येश भगवद्धक्तिमाघर ॥२२॥ पुरुषेत्तमत्तं सम्यक्‌ भवता विधिनां इत्‌॥ 
न तथा च कृतं केन कुत्रापि पृथिवीतसे॥२३॥ भवानद्य इता्थोऽसि भाग्यवानधि सवथा॥ ` 
तखया परया भक्या सेवितः पुरुषोत्तमः ॥ २४ ॥ धन्थस्तव पिता धन्या माता च पति- 
देवता ॥ याभ्याञरुखादितः पुत्रष््ादशो हरिवल्लभः ॥ २५ ॥ धन्यादन्यतरश्रीयं मासः 
श्ीपरुषोततमः ॥ यत्सेवनादवाप्नोति होदिकायुषिकरं फलम्‌ ॥ २६॥ दृष्टा हि तावकी पूजां 
आज आप छतार्थं हो, सर्वथा भाग्यवान्‌ हो जो मने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान्‌ का सेषन किया ॥ २४ ॥ 
तु्डोरे पिता धन्य है ओर त्हारी पतिव्रता माता धन्य & जिन दोनोंने तम्हारे समान हरिवटलम पुत्रको 


पैदा क्षिया ॥ २५ ॥ यह पूरपोत्तम मास धन्य से भी धन्य है. जिसके सेवन से मसुष्य इस लोक के ओर परलोकं कै 
कल सो प्राप्त करता है ॥ २६ ॥ हे विशांपते ! तस्हारी इस पूजा को देखकर मे चकित हो गया । अहो { तुमने बृहत 
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धडा काम किया इसमे सन्देह नदीं टै ॥ २७ ॥ 8१ से दर पराहणे को भी बहुतां धन पिया । ६ भूरिद 1 भाग्य- 
हीन मेरे लिथे क्यों नीं देते हो ॥ २८ ॥ इ प्रकार कद्यं फे कने प्र चित्रकृणडल वैरप ने कदर्यं फो घन दिया । 
कदय ने धन को लेकर प्रसन्नता से उस को जमीन मे गाड़ दिया ॥ २६ ॥ वहाँ प्र कदय ने भीपुरषोत्तम फी बड़ी 


चकितोऽहं विशां पते ॥ अहो त्या महकमे कृतमेतन् संशयः ॥२७॥ अन्येभ्यो बाह्मलेम्पश्च 
धन्‌ दतत बहन्युदा ॥ न ददासि कथं महां माग्यदहीनाय भूरिद ॥ २८॥ इति विज्ञापितस्तेन 
तस्म धनमदादसो ॥ तद्गृहीत्वा ऽकरोद्ठिमो धनं भूमिगतं युदा ॥२६॥ तत्रानेन महापूजा 
दष्टा शरीपोरुषोत्ती ॥ पुरुषोत्तपमासश्च धनलोभेन संस्त॒तः॥३०॥ पूजादशनमाहाल्यात्‌ पुरु 
पोततमसंस्तवात्‌॥ धनलोभङ़ृताद्रापि सृगती््पागतः॥३१॥ सूत उवांच॥ दशंनात्‌ स्तवना- 


~ 


दरापि धनलोभङ्ृतादपि ॥ दुष्टशाखाम्रगस्यापि जातं सत्तीथतेवनम्‌॥ २२ ॥ फं पुनः श्रद्धया 


पूजा देखी ओर धन के रोम से पुरुषोत्तम माष की प्रशा की ॥ ३० ॥ पूजा के दशन माहात्म्य से ओर पुरुषोत्तम 


अगवान्‌ की स्तुति से तथा धन का लोम होने पर गी श्ुगतीथं को आया ॥ २१ ॥ घूतजी बते | दर्शन से, स्तुति से, 


धन के लोभ करने से भौ दुष्ट बानर को उत्तम तीथं का सेषन हुभा ॥ ३२ ॥ हे दविजल्लोग ! शद्धा से भाद्रपूरवक 
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पुरुषोत्तम देव कै दशन ओर स्तुति मेँ ठस्पर सपतीक दे एय का क्या कहना है १।२३॥ नारद श्नि बोठे । हे हन्‌ | 
न्दर धृष से शोभित, सुन्द्र शीतर जल वारे, सनोर घनी छायावाले बन मं उसे रहने का कारण क्था हं १ सो 
आप किये ॥ २४ ॥ श्रीनारायण बोले । है नरद ! हे अनघ तुम सुनो, सुनने कौ इच्छा करनेवाङे तमको मेँ करहंगा । 
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कतद॑शंनस्तवने द्विजाः ॥ पुरुषोत्तमदेवस्य सपत्नीकस्य सादरय्‌ ।॥२ २॥ नारद उव चि॥ पुशी- 
तलजले बहयस्‌ स्निर्धच्छये मनोहरे ॥ सदशृ्षमरणिडितेऽर्ये तस्स्थिते; कारणं षद्‌ ।॥२४॥ 
श्रीनारायण उवाच ॥ श्रए॒ नारद वद्यामि तुभ्यं शधरुषेऽनध ॥ अत्रास्ति कारणं किञिन्- 
वणात्पापनाशनम्‌ ॥ ३५ ॥ यदा दाशरथी शपः सुर्बार्थफलदायकः ॥ इतवास्‌ रावणं दुष्ट 
बा सेत महोदधौ ॥२६॥ विभीषणाहते तेन राक्तसा नावशेषिताः॥ ततो बहिविशडा सा 
जानकी खवीह्ताऽुना ॥ ३७॥ चतुञंलमहेशानपुरन्दरपुरः रै; ॥ दशवक्तवधपीतेदं राम 
इसमे छ कारण है जिसे भ्रवण से पापं का नाश हो जाता है ॥ ३५ ॥ जब समस्त अथं अर फला के दाता दश्चरथ 
के पत्र रामथन्द्रजी ने सद्र मं सेतु षोधिकर दुष्ट रावण का नाश क्विवा ॥ ३६ ॥ उस रामचन्द्रजी जे विभीषण को 
छोडकर बाकी समस्त राक्षसो का चथ किया किप ङो नही छोडा । बाद अमि मे.परीक्षा कर सीतो को ग्रहण किया 
॥ ३७ ॥ क्षा, श्र, इन्द्र, आदि देवता रावण के षध से प्रसन्न होकर बो फ हे राम ] तुम षर को मगो 
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॥ ३८ ॥ रेसा कहने पर मक्ता फो अभय करने वारे रामचन्द्र बोले । हे देवता लोग ! यदि इस समयं वरदान देना |' 


है तो सुनो ॥ ३६ ॥ यहाँ पर राक्षसो से जो शूर वानर मारे गये ह उनको हमारी आज्ञा से असृत इष्टि कर शीघ्र जिला 
दो ॥ ४० ॥ तथास्तु यह कह कर यक्षा, शङ्कर, इन्द्र आदि देवता असूत की इष्टि करके वानरो को जिला दिया 


तवं षरं वृणु ॥ ३८ ॥ इत्युक्त ऽवीवदद्रामो भक्तानामभयङरः ॥ सुराः भृएत मदरास्यं यदि 
देयो वरोऽधना ॥ ३६ ॥ अत्र ये वानराः शरा रक्नोभिनिहताश्र ते ॥ सञ्जीवयत तानाश 
पुधावृष्टया ममाऽ्ञया॥४०॥ तयेदयुश्खा घुधाश्ट्या वानरार्‌ समजीवयत्‌ ॥ चतुमुखमेशान- 
परन्दरपुरःसराः ॥४१॥ ततः सञ्जीविताः सव वानरो जयशालिनः ॥ अडढौकर्‌ रामभद्र 

` चिरं सुोलिता इव ।॥४२॥ अथ पुष्पकमारुह्य वानरार्‌ सवतः स्थितार्‌॥ अजींगदत्‌ सपतरीकः 
परसन्नखपङ्कजः ॥४३॥ भीराम उवाच ॥ ह सुभ्रीवहमन्तौ हे ताराज जाम्ब्रवर्‌॥ मित्रक 

॥ ४१ ॥ तदनन्तर वे जयशाल्लौ समस्त वानर जीवित हो गये ओर चिर काल त शयन कर उठे इए के समान 

देखने से आये । षाद रामचन्द्र ॥ ४२ ॥ चास तरफ वेठे दए समस्त वानरो के साथ पूष्पफ़ विमान पर सवार होकर 


प्रस ्खकसल्त बाले सपलीक रामचन्द्र सोते ॥ ४३ ॥ भ्रीरासचन्द्रनी भो ! हे सुग्रीव { हे इमन्‌ 1 है तारास्मज । 
हे जा्थवान्‌ { बावे फे साथ भाप लोगो ने भित्र का समस्त काव फिया ॥ ४४ ॥ भाप लोग उन वानरो को आज्ञा 
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दो, जिषे य्दा से भाप सोगें फी आह्ञो पाकर समस्त चानर अपनी २ इच्छावु्षार जंगलो मे जांय ॥ ४५ ॥ हमारे 
थे दीधंजीनीं बानर जहाँ जह्य बास करं । वहो ऊ वरश्च पुष्प एलो से युक्त हो जाय । ४६ ॥ नदीमीठे जलवाल्ी 


र मा, # = ४ 
॑ हो, शीतल जल बाले सुन्दर तालाब हे, इनफो फो भी भना नदीं करे । हमारी आज्ञा से “समस्त बानर जांय 


> 
~+ 


२५९ 


५ 
९) 
41 


कृतं सर्वं भवद्धिः सह वानरैः ॥४४॥ आज्ञापयन्तु तास्‌ सवांस्‌ भवन्तो बानरानितः।॥ भव 
दाज्ञापिताः सव यथेष्टं थान्तु सै यतः ॥ ४५ ॥ यत्र यत्र बने एते मामका दीधंजीषिनः ॥ 
वसन्ति वानरस्तत्र वृक्षाः पुष्पफलान्विताः ॥४६॥ नयो मृष्टजला वाथ शीतलं सुभगं सरः ॥ 
न केऽपि धषयिष्यनिति सवे यान्तु ममाऽक्ञया।॥ 9७ अतो रामप्रभवेण यतो बानरजातयः॥ 
` तत्र नयो भृष्टजलाः सरश्च सभगं बने ॥४७८॥ लससफडा महाबलाः पुष्पपल्लवसयुताः॥ परन्तु 
पुखटःखानि प्राक्तनादष्टजानि च ॥ ४६ ॥ यत्र यत्र वेञचन्तुस्तत्र तत्रोपयान्ति हि ॥ 


॥ ४७ ॥ इसीलिए रामचन्द्र के प्रभाव से जौँ बानर जाति फ भास करते है बय बन मे मीठे जल वाली नदी ओर सुन्दर 
तालाब होते है ॥ ४८ ॥ पुष्प पत्र स युक्त, सन्दर एलवाले बहुत से वृश्च ह परन्तु अदृष्ट से होनेवाठे पूवेजन्म कै सुख 
दुःख ॥४8॥ जष्टं ज्यं प्राणी निवास करता है षह षष अवश्य जवे है श्यो पिनाभोणे कमं कानाश नी है| एेसी षेद 
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की आज्ञा है ।॥५०॥ श्रीनारायण योरे। फिर वर्षं पर यह रालयी वानर परयत के समान अढता हभ भूखप्यास से युक्त- 


पीडित ब्रन में विचरण करने लगा ॥५१॥ उसके यख में पिरक प्रकोप से पीड़ा उस्पन्न हई जो उता जन्म का रोग था 


जिस पीड़ापे शख के धार्बां से दिन रात रुधिर बरहा फरतो है ॥५२॥ अस्यन्त पीड़ा के कारण इ भी भोजन नदीं कर 

सकता था ओर धह भानर चश्च रुतावश बको मेँ से उत्तम फला को तोड़ कर ॥ ५२॥ अख क पास सते जाकर बहुत से 
नाभुक्तं सीयते कमे इति वेदानुशासनम्‌ ॥५०॥ श्रीनारायण उवाच ॥ अथासौ वानरस्तत्र 
ववधे पवेतोपभः ॥ बृहत्चत्तट्समायुक्तो खोलपो व्यचरहने ॥५१॥ जन्मतस्तस्य वक्मेऽभूत्‌ 
पौडापित्तसयुद्धवा ॥ ययाऽसुक्‌ च्यवते वक्तत्रणतश्च दिवानिशम्‌ ॥ ५२ ॥ अत्यन्तवेदना- 
विष्टो वाच शक्तस्तु किञ्चन ॥ स च वानरवाप्ल्यादुद्रमेभ्यः सत्फलानि च ॥५३॥ लनीय 
वदनाभ्याशे नीला तत्याज भूरिशः} नैकचर पीडया स्थातं शक्तोऽसौ वानरः कचित्‌॥\५४॥ 
वृक्ञादवृक्लान्तरं गच्छत्‌ मेने शृल्यु घखावदेष्‌ ॥ केदाचिदपतद्भूमो विलरपातिटुःखितः५५॥ 

फलोंको जमीन मे भिरा दिया करता था। बहा बानर पीडा कै कारण कहीं भी एक स्थान से वेटने मे असमथं था ॥५४॥ एक 


बृक्से द्सरे शश्च पर जाता हा मूस्युको सुख देने वाल्ला सानने खगा । फिसी समय पृथिवी पर गिर पड़ा शरोर अत्यन्त 
दुःखित हे विज्ञाप करने लगा ॥ ५५ ॥ शरीर टट जानेस जलदीन सछली फे समान तड्फ़ड़ाता हआ रोदन करने 
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-सानर को ॥ ६२ ॥ श्ीपुरूषोरष भासं भे उस ण्ड भे सोट पोट करते धीत गये । पाच दिन के आने एर सध्याह 
कार में ॥ ६३ ॥ उख तीथं ञं जज्ञ तै भीगा शरीखाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गयाओौर बह उ देह को 
स्याग कर पापों से रहित होकर ॥ ६४ ॥ तत्फाल दिव्य आमूपणो सं भूषित दिव्य देह को प्रप्त क्षिया जो कि नील 
` निबेलः शिथिल्प्राणः ङृण्डप्रान्तमुपाभितः ॥ एवं दिनानि चारि दशमीदिनतः कपेः॥६२॥ ` 
गतानि लुण्ठतः छण्डे मासे श्रीपुरुषोत्तमे ॥ पश्चमे दिवसे प्रापे मध्यंदिनगते रवौ ॥ ६३॥ 
व्यञ्ुः पपात त्ती तोयङ्कि्वपुः कपिः ॥ स तं देहं समुस्स॒ज्य विनिषूतमलाशयः ॥६४॥ 
सद्यो दिव्यवपुः प्राप दिव्याभरणभूषितम्‌ ॥ इन्दीवरदलश्यामं कोरिकन्दप॑घुन्दरम्‌ ॥६१५॥ 
सणुरदरलकिरीटं च दुवारुफषङ्कण्डलप्‌ ॥ लसत्पीतपटे पुण्यं सद्रनकरिमेखलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
लसत्केथूरवलयं शुद्विकाहारशोभितम्‌ ॥ नौलकुितपुक्षिग्धयिड्रावबृतसन्युखम्‌ ॥ ६७ ॥ 
कमल के दल फे समान श्यामवणे, करोड रामदेन के समान सन्दर ॥ ६५ ॥ चमकते हुये रलो से जटित किरीट- 
धारी, सुन्दर शोभमोन सस्स्यङकण्डल बाला, शोभमान पवित्र रएीतवश्वधारी, कमर में र्लोसे जटितं मेखला 


वाला ॥ ६६ ॥ शोभमान बाजुबन्द, कङ्कण, अंगूटी, हार से शोभित, नीलबणं के टेढ़े चिकने बालो से आत 
न्द्र शख था ॥ ६७ ॥ उसी समय शीघ्र बहो वेष्णवों से युक्त बिमान आया जिषमे मेरी, मृदङ्ग, पटह, वेणु, 
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लगा । शिथिरु शरीर बाला, गलित घरुखवाला बह वानर भूख प्यास से पीडित टो गया ॥ ५६ ॥ उसके समस्त दति | 


4 बरोग से पीडित होकर गिर गये । पूं जनम के कृतपापसे इस तरह दुःख ऊ प्राप्न हभ ॥५७॥ इस प्रकार नित्यप्रति 
= | निराहार रहते हये बानर को दैबयोग से श्रीपुरुपो्तम मास आया ॥५८॥ उस पुरुपोचतम मास॒ म भी उसी प्रकर शीत 
्रूरुदद्धमगात्रो नीरभष्टो यथा फषः ¦ अपो जुत्तृटसमा विष्टः थदेहो गढन्पुखः ॥५६॥ 
पतु्दन्तास्तथां स्व बरणरोगेण पीडिताः ॥ पू्वंजन्मङृतात्‌ पापदेवं दुःखमजीगमत्‌ ॥५७॥ 
$| पएवं प्रवत्तंमानस्य निराहारस्य नित्यशः ॥ दैवयोगात्‌ समागच्छन्मासः शरी पुरुषोत्तमः ।\५८॥ 
| तस्मिन्नपि तथैवास्ते शीतवातादिषीडितः ॥ कदाचिद्‌ बहुले पतते विचरन्‌ गहने वने॥५६॥ 
| तृषितः इण्डनिकटे नाशक्नोत्‌ पातुमसृतम्‌॥धाविष्टो ऽपि चापस्यात्तम्ोचघृ चमारुत्‌॥६०॥ 
१ चध्ादुदृ्नास्तर्‌ शच्छन्पध्ये ुश्डमपोपतत्‌॥ सं चिराय निराहारः शिथिज्ञे न्द्रियजजंरः६१॥ 
$ बात आदि छे पीडित रहा किसी ससय पहुल पक्त सं गहन वन मे विचरणकरता हभा॥५६॥ प्यासा बानर इणड ॐ पाप 
4 पटैचने पर भी जलपान करने को समथ नदीं हुज, भूख से युक्त भी चपलता ये बां ऊचे धृत्‌ फे ऊप्र चद गया ॥६०॥ एकं 
{ 
कः 


छ से एृसरे श्च प्र जाता हुए उसके वीच भं एक दण्ड आपड़ा । बहुत दिनो से निराहार ्षिथिल्त इन्द्रिय ओर जजर 
शरीर चाठा ॥ ६१ ॥ निष, शिथिल्ल प्राणवाला इईष्ड के तटमाम्‌ म॑ भागा इड प्रकार दशमी तिथि से चार दिनि तङ 
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मीणा का महान्‌ शब्दयो रहा है॥ ६८ ॥ श्रौर देवाङ्गना का नाचरे दाहः गन्धवं किन्नर @ सुन्दर गान हो 

रहे है रेते उस विमान को महामाम दिषव्यदेहधारी बानर देखशर ॥ ६९ ॥ अत्यन्त विस्मय रो “प्रप्त हो कहने 

लगा फि पातकी भरे को यह कैसे हआ १ यद ॒गरिमान सुख बडे पण्यत्मा को दी होना उचित हे ॥ ७० ॥ 
तदानीमागमच्छीं विभानं वैष्णवाशितम्‌ ॥ भेरीयुदङ्गपटद्वेएवीणाबहरस्वनम्‌ ॥ ६८१। 
ुप्यदेवाङ्गनं दिव्यं गायद्गन्धरवकिन्नरम्‌॥ तक्निरीच्य महाभागो दिग्यदेहधरः कपिः॥६६॥ 
विस्मयं परमं यातो महापापस्य मे कतः॥ एतत्पुण्यतपय्येव योग्यं वेमानिकं सुखम्‌॥७०॥ 
अथ काचित्तदुपरि दधारच्छत्रमिन्दुभ्‌ ॥ चक्रतुश्रामरे तस्य काशचिदप्सरसो मुदा ॥७१॥ 
काशिचाम्बूलदृप्ताश्च ननतुश्राप्सशः पुरः॥ काचिद्भृङ्गारकं दैसं सखवधुनीवारि सम्भृतय्‌ ॥७२॥ 
हस्ते छता पएुरस्तस्थौ गीतवाधा दितसपरा ॥ एवं वैभवमालोक्य चित्रन्यस्त इवाभवत्‌ ॥७२। 
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इसके षाद फो देवाङ्गना उसके ऊपर चन्द्रमा कै समान श्वेत छत्र फो धारण करती हई । रोई दो अप्परायं हषंसे 
उसो दोनो वर चामर को इला रही ६ ॥ ७१॥ कोई पान हाथ मँ किये खड़ी है ओर उसके सामने अष्परायं 
नाच कर रही ई । को$ गङ्गाजक से भरी हृद फारी फो लिये खड़ी है ॥ ७२ ॥ कोई उसके सामने खड़ी गने 
बनाने भे तत्पर है । इस प्रकार उस वेमब फो देखकर चित्र मे ने हए के समान निधं हे गपा ॥ ७२ ॥ 
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` मूचतुः कपिजनुस्सयक्ता पुरः संस्थितम्‌ ॥७५॥ इति श्रीबरहज्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममास- 





यद कष्या? घरक दृष्ट पातकी को किस पुण्य से यह सब प्राप्त हुआ, मेरा इछ भी पुण्य नहीं है जिससे भँ हरि 
भगवान्‌ के परम पद को जाड ॥ ७४ ॥ धीनारायण बोले । इस प्रकार तकं करते हए कदर्य ने सुख का बहुत बड़ा 
खजाना दिव्य वमान को सामने देखकर आशयं किया राद हरिभो ने उस कद्व का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके 


किमेतत्‌ केन पुण्येन ममापुरयस्य दम॑ ॥ नास्तिमे सुकृतं किचिवेन यामि हरेः पदभ्‌॥७४] 
श्रीनारायण उवाच ॥ इत्थं तकयतो बरहुखनिधि दिम्यं विमानं पुरो दृषा विस्मितवेतो 
ठरिभरो ज्ञालास्य दाद परम्‌ ॥ वध्वाप्रे करक्म्पुटं सविनयं नीला तदीयं पदं वाभ्य सुन्दर ` 
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माहास्मये श्रीौनारायणनारदसंवादे कदर्योपाख्याने कप्रिजन्मनि विमानागमनं नामाष्टािंशो- 
प्यायः ॥ २८ ॥ 
सामने विनयपूक हाथ ोड्कर उसक्ष चरणो मेँ नमस्कार कर॒ यानश््ररीर को त्यागे हुए उस कदय फो सुन्दर 


वचन कहा ॥ ७५ ॥ इति शीच्रहनारदीयपुराणे धीपुरपोत्तममासषादास्म्ये भ्रीनारायणनारदसंबादे कदर्योपाख्याने 
कपिजन्मनि बिमानगसनं नाषाष्टा्िशोऽष्यायः ॥ २८॥ र 
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॥ १७॥ प शद मोभ्यवाच्‌ पण्यकषतं फ करमैवाे पवित्र ४ ओर ऽका जन्प धफल है जितक्षा उष मै उतम 
पुरुषोत्तम मास स्नानं दान जप से व्यतीत हुभ है ॥ १८ ॥ श्रीपुरुषोत्तम माप्र मे दान, पिवकायं अनेक प्रकार 
कैतपये स्म अन्य भास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक एल देने बाङे ह ॥ १९॥ जो पुरुषोत्तम मामके 
..५ते सदा पुभगाः पुण्यास्तेशं च सफलो भवः॥ येषां सर्वोत्तमो मासः स्नानदानजयपेगेतः॥१८॥ 
< दवीनानि पितृकायांणि तपांसि विविधानि च॥ तानि कोचिशिणान्येव सम्भा पुरुषोत्तमे ॥१६॥ 
` ~ पिक तं च नास्तिंपापं शठं धमेष्वजं खलय्‌॥पुरुषोत्तममासाय स्नानदानविवभितः॥२०॥ ` 


। ^ श्रीनारायण उवाच ॥ पुण्यशीलघुश्ोलाभ्यामदृ्टं वणितं निजम्‌ ॥ तच्छुला चकितो दष्टः 
| ।- पुलकाङ्कितविभहः ॥२२१॥ तीथेदेवान्‌ नम॒रछृत्य कालङ्गरगिरततः ॥ ननाम्‌ काननाधीशाच्‌ 
>;  सुैयुखलतातरूम्‌॥२२॥ ततः प्रदक्षिणीकृत्य विमानं विनयान्वितः॥ आरुरोह घनश्यामो 


छ >अक्षी पर स्नान दान से रदित रहता है उस नास्तिक, पापी, शट धर्मश्रज खल, को धिकार ह॥ २० ॥ 
-क्नीनारायण बोले । पुण्यशील सुशील से बणित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित होता हआ कदय रसन हो 


रोमाश्ित हो गया ॥ २१॥ तीथंके देवताओं को नमस्कार कर बाद कालञ्जर पेत को नमस्कार क्षिया । 
ओर बन कै देवताओं को तथा गुल्म, लता इश्च को नमस्कार क्षिया ॥ २२ ॥ बाद्‌ विनय से युक्त हो निमान 
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इस प्रफार तुश्दारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया ॥ १२॥ सो यह सष सफल भया ओर तुमने इस समय 
अनुभव किया । जव विनो सममे पुरुषोत्तम मास के सेवन दो जाने से तुमको यह फल मिला ॥ १२ ॥ तो मनुष्य इस 
पुरुषोत्तम मास के उत्तम माहात्म्य को जानकर शरद्धा से विधिपूंक कमं करे तो उसका क्या कहना ३ ॥ १४ ॥ 
तस्मात्ते ्लानजं पुण्यं मसे श्रीपुरुषोत्तमे॥ एवं रु्णस्य ते जातमज्ञानात्तप उचमम्‌ ॥१२॥ 
तदेतत्सफलं जातमनुभूतं त्या्ुना ॥ ग्याजतोऽपि कृतेनैव सफलं स्यायथा तव ॥१३॥ 
` किंपुनः ्रद्येतसिन्‌ मासे शरी पुरषोत्तमे॥ विधिना ऊर्वतः कमं ज्ञाता माहास्यमुत्तमम्‌॥ १४॥ 
यस्त्वया साधितः स्वाथेस्तादकतुं च कः स्षमः॥ यस्मिननेकोपवासेन स॒व्यते पापराशिभिः॥ १५॥ 
नेततुल्यं भवेतिकिचितपुरुषोत्तमग्रीतिदम्‌ ॥ ते धन्याः कृतछृत्यास्ते तदुव्रतं ये ्रकुवैते ॥१६॥ ` 
हृलभं मालषं जन्म भूखर्डे भारताजिरे । तादृशं जनुरासाय सेवन्ते पुरुषोचमम्‌ ॥ १७ ॥ 
तुमने अपना जो अथं स।धन किया वेसा कने को कौन स्थं है पुरुषोत्तम भगवान्‌ को ओर कोई॑वस्त॒ प्रीति 
को देनेवारी नदीं हे । इष भरतखणइ भं अति दुलभ सदुष्व योनि मे जन्म ठेकर जो पुरषोत्तम भगवान्‌ की सेवा करते है, 
लिख पुरुषोत्तम मास मे एक भी उपवास के करने से सदुष्य पाप प्रज्ञ से छट जाता दै बहो तुमने महीनों उपवास 
किया) इस उग्र तपस्या का फल कहँ जायगा ॥ १५ ॥ इस मासक समान वे प्राणी धन्य ओर ढृतढृत्य है 
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ण्यी सुशील बोलते हे विभो ! गोलोकः दी चलो, यहो देरी क्यो करे हे१ ठम को परपोत्तस भगवान्‌ का 





५. मा.| $ | सामीप्य मिला है ॥ १॥ कदय बोला । मेरे बहुत कम अनेक शर्षार से भोगने योग्य है परन्तु हमारा उद्धार कैवे इ & |म.ी. 
जिससे गोरोक को पराप हा ॥२॥ जितनी वर्षी फी धाराये है, जितने ण है, प्रथिवी पर धूली के कण है अ।काश मं |$ 
२५७ अ. २६ 
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पण्यशीरघुशीकावृचतुः ॥ विभो परया गोलोकं कथमय विलम्बसे ॥ पुरुषोरमसान्निषयं 
| तया लब्धं विशेषतः | १॥ कदय उवाच ॥ बहनि मप कमणि सन्ति भोग्यान्यनेक्शः ॥ 
| केन पे निष्टरतिर्जाता यतो गोलोकभाप्ठयाम्‌ ।॥२॥ याबन्त्या वषधरा तृन च 
ई| कणाः ॥ यावन्त्यस्तारका प्योभ्नि तावलापानि सन्ति ॥२ कृथमेतन्मया प्रां वपुदिव्यं 
९ | मनोरम ॥ पूत्कारणम्यु मं ब्रत हरः प्रियो ॥ ७ ॥ श्रीनारायण उवाच्‌ ॥ इति 
&, वाचुपाकण्यं दरेदूतावथोचतुः )) हरिद्तावृूचतुः॥।अहो देव कथं न॑व विज्ञातं साधन महत्‌॥५॥ 
ध जितनी ताराय है उतने मेरे पाप हं ।)२॥ मेने यह सुन्दर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त क्षिया हे हरि भगवान्‌ कँ रिय । 
‡ 


इसका अति उग्र कषारण धुद्चसे किये ॥४॥ भ्रीनारायण सोते । कदर्य दे इस प्रकार वाणी को भ्रवणक्र हरि के शतो ने कदा । हरि 
दृत बोरे । अदो ! आश्चयं है । हे देव { आपने इस पद्‌ की प्रासि का कारण महान्‌ साधन कैसे नदीं जाना ॥५॥ ह प्रभो । 
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स॒ब मं उत्तमोसम, बिष्णु का प्रिय, महान्‌ पुण्यफलं को देनेषाल।, पुरुपोराम मास नामसे प्रसिद्ध मास को कंय नदीं जाना ॥९॥ 

उदास पुरुषोरम मास मे देवताओं सं भीन होने बाला तप तुमने क्षिया । हे महाराज ! वन मे ब्रानर शरीर से अज्ञानमे 

बह तप भया ॥ ७ ॥ घूखरोग के कारण अज्ञान से अनाहार ब्रत भया ओर तुमने बन्दर पने की चश्चलतावश वृत्त 
प्रभो न ज्ञायते कस्मान्मासः सर्वोत्तमोत्तमः॥ विष्णुपरियो महापुण्यो नाम्ना वे पुरुषोत्तमः ॥ 
॥ ६ ॥ तसिमिस्या तपश्रीणमशाक्यं यत्पुरेरपि ॥ अविज्ञातं महाराज कपिदेहेन कानने 
॥७॥ सूखरोगादनादारतं जातमजानतः॥ तयां च कपिचाश्नस्यात्‌ फलान्युल्छत्य बृन्ततः 
॥८॥ रिप्तानि एथिवीपीटे तृ्ास्तेरितरे जनाः ॥ पानीयमपि नो पीतमन्तटुःखेन भूरिशः 
॥६॥ सञ्चातं ते तपस्तोत्रमन्ञानात्‌ पुरूषोत्तम ॥ परोप्कार्‌ः सञ्जातः फरपातेन तेऽनघ्‌॥१०॥ 
शोतवातातपा रोद्राः सोढा विचरता वने ॥ महातीर्थे बरे रभ्ये पनाह प्लवनं तम्‌ ॥११॥ 

से एलो को तोड़कर ॥ ८ ॥ पृभ्िवो पर फेफा उन ए से दूरे मवुष्य दृ हुये अन्तःकरण मेँ विशेष दुःख होने 

से पानी भी नहीं पान किया ॥8॥ इस तरह श्रीपुरुपो्म मास में अन्नानवश्च तुभ से तीव्र तप हो गया । ह! अनष 


एलो के फेकने ६। परोपकार भी हो गया ॥१०॥ वन भे धूसते २ शीत, वायु, ष म॒ को सदन किया ओर शर तीथं 
म सुन्दर शहातीथं अं पाच दिन गोता लगाया ॥११॥ निसते भीपुरूषोयम माघ मं तुमको स्नान का पुण्य हो गया | 
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& | को प्रदणिणा कर मेषे समान श्यामवणे, एन्दर्‌ पीताश्बर को धारण कर व कद्यं निमान पर सवार शो 
९ गयां ॥ २३ ॥ संपूण देवताओं कै देखते इए शर्ध आदि से स्तुत ओर किन्नर आदिकं स॒ बार बार बाजा वजाये 
ध ` ज्ञाते पर ॥२४॥ इन्द्रादि देवताओं तरे भ्रसन्न होकर मन्द पुष्पदष्टि को करते हए उसका आदरपूवक पूजन किया ॥२५॥ 
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४. लं्पोताभ्बरादृतः ॥२३॥ पश्यतु सवदषु गन्धवयेरभिषटूतः॥ बाचयानेषु दायेषु किलि 
$ रायेरहयंहः ॥२०॥ पुष्पव देव मन्दमन्दं ुदान्विताः॥ सादरं पूनयाबकुःुरन्दरः 
हरपुर: \॥२५॥ ततो जगाम गोलोकं सानन्दं योगिदुङुभस्‌, गोपगोपीगबां सेव्यं रास- 
\“. कडलमरिडतय्‌ ॥ २६॥ यत्र गता न शोचन्ति _जरामृ्युविवजिते ॥ तत्रास चित्रशमां च 
¦ पो्तमसेवनात्‌ ॥ २७ ॥ व्याजेनापि यमोदोबेविहदाय वानरं वपुः ॥ द्विजं सरलीदस्तं 
न श्रीपुरुषोत्तमय्‌ २८) श्रीनारायण उवाचि ॥ इदमाश्चयंमालोक्य देवाः सव सुविस्मि- 
ध तु गि मभ, गोप गोपी गौर्भो से सेवित, रासमण्डल से श्लोमित गोलोक को गया 
4२ ध ् खर्‌ क ध प्राणी चोकं का भागी नहीं होता है उस गोलोक सं यह चित्रशम्मां 


पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया ।॥२७]॥ व्याज से पुरुषोत्तम मास $ सेवन से बानर शरीर छोड़ कर दो क 
रली हाथ भे सिषे पुरुपोचम भगवान्‌ को देखकर बहुत सन्न दुभा ॥-२८ ॥ भनारायण बोले । इष्ठ अधिय 
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देखकर समस्त देवता चकित हो गये ओर श्रीपुरुषोशम की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान फौ गये ॥ २६ ॥ 
नारद शनि बोले । हे तपौधन ! आपने दिन के प्रथम भाग का कत्य कदा । पुरुषोचम भास के दिन के पिछले भागं 


मे होने बे कृत्य फो वैसे करना चाये ॥ २० ॥ हे बोलनेवासो मे शष्ठ! ग्रहस्य के उपकार कै लिये य॒ते 


ताः ॥ श्वं सवं स्थानं यग्रुः सरवे शंसन्तः एुरुषोचमम्‌ ॥२६॥ नारद उवाच ॥ दिवसस्यादिमे 
भागे त्याऽहिकञदीरितम्‌ ॥ तदिषापरभागीयं कथं कायं तपोधन ॥२ ०॥ गृररस्थस्योपका- 
राय वद्‌ पे वदतां वर ॥ सदा स्वोपकाराय चरन्ति दहि भवारशाः ॥३१॥ भ्रीनाशयण 
उवाच ॥ प्रातःकाटोदितं कमं समाप्य विधिवत्ततः ॥ कला माध्याहिद्छीं सन्ध्यां तिल्ततपेण 
माचरेत्‌ ।॥ ३२॥ दैवा मनुष्या; पश्वो वयांसि सिद्धाश्च यक्तोरगदैसयसंधाः ॥ प्रता 


` पिशाचा उरगाः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति पयाऽज दत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ ततः पञ्महायज्ञाच्‌ 


किये । क्योकि आपके समान महाता सदा सभक उषकार कै लिये विचरण करते रहते ई ॥ ३१ ॥ श्रीनारायण 
बोले । प्रातःकाल ॐ छृत्य फो बिधिपूयेक समाघ्र कर वाद मध्याह्न भं होनेवाली सन्ध्या सो करके तपंण को करे 
॥२२॥ देव, भसुष्य, पश्च, पदी, सिद्ध, यक्ष, सथ, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग ये सष जो अन्न की उच्छा करतेहैवे 
सब मेरे से दिथे मये अन्न को अण कर ॥ ३३ ॥ किर पशवमहायज्ञ को रे, उसके बाद भूतवरि को रे ओर 
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काक, त्ता को शोक पड़ता इभा चङि फो देवे ॥२४॥ इस प्रकार ककर समस्त भूतो फो ए४क्‌.एथक्‌ वङि देवे, किर 
विधि पूवक आचभन कर प्रसन्न सन होकर शद्धा से | २५ ॥ अतिथि प्रापि के लिये गो दुहने के समय तक दार का 
अवलोकन करे यदि भाग्य से अतिथि षित्त जाय तो ॥ ३६ ॥ बुद्धिमान्‌ प्रथम बाणी से सत्कार करके उस अतिथि का 


कुयादतमलि ततः ॥ ` काकस्य च शयुनश्रैव बर द््वेवयुरस्‌ ॥ ३ ॥ इत्युक्ता सवेमृते- 
भ्यो बलि दद्यात्‌ पुनः पृथक्‌ ॥ तत आचप्य विधिवच्छडया प्रीतमानसः॥ ३५ ॥ इारा- 
वलोकनं कुर्यादतिथिग्रहणाय च ॥ गोदोहकाछं माभ्यात्तु प्राएशरेदतिथियंदि ॥३६॥ आदो 
सत्कृत्य वचसा देववत्‌ पूजयेत्‌ सुधीः ॥ तोषयेत्‌ परया भक्त्या यथाशक्स्यनपानतः॥२७॥ 
भिक्षां च भि्तवे दया हिधिवदब्रह्यचारिणे ॥ आकर्पतान्नोटुदुधरत्य सवेग्यञ्जनसंयुतात्‌ ॥ 
॥२८॥ यतिश्र व्ह्यवारौ च पक्राननस्वाभिनाबुभौ ॥ तयोरन्नमदत्तवेव भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ 


देवता के समान पूजन करे ओर यथाशक्ति अन्न जल से सन्तुष्ट फरे ॥ २७ ॥ फिर विधिपूं$ सब व्यञ्जन से युक्त 
सिद्ध अन्न से निकालकर भिज ओर ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे ॥ ३८ ॥ संन्यासी ओर बरह्मचारी ये दोनों सिद 
अन्न छे साक्षिक है इनको अन्व ने देर भोजन करनेवाढा चान्द्रायण बत करे ॥ ३६ ॥ प्रथम सन्यासी क हाथ प्र 
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ज मलुष्य सत्कार कके मिक्षा देता है उसको गोदान कै समान पुण्य होता दै इस बात को यमराज 
भगवान्‌ ने कहा दै ॥ ४१॥ किर मौन होकर पूवं एुख बैठकर शुद्ध ओर बड़ पत्र मेँ अन्न फो रखकर प्रशंसा करता हुआ 
भोजन करे ॥४२॥ श्रपने आसन पर अपने षतेन मे एक ह्न से भोजन नदीं करे । स्वयम्‌ आसन प्र बैठकर खस्थ 


॥३९।१तिदस्ते जलं दयाद्धेचं दयाव पुनजेलम्‌ ॥ तद्धे्ं मेरुणा तुल्यं तञ्जलं सागरोपमम्‌ 
॥ ७० ॥ सृत्य भिदे भितं यः प्रयच्छति मानवः ॥ गोप्रदानसमं पुण्यमित्याह 
भगवस्‌ यमः ॥४२९॥ ततश्च भोजनं यात्‌ प्रादघ्ुखो मौनभास्थितः ॥ प्रशस्ते शद्धपात्रष 
ग्धीताभमङकस्यस्‌ ॥४२॥ नैकवासाः समश्नीयात्‌ स्वपने निजभाजने ॥ स्वयमासनमा- 
रह्म स्वस्थचित्तः प्रसन्नधीः \४३॥ एक एव तु यो भुडक्त स्वकीये कांस्यभाजने ॥ 'चलारि 
तस्य वधेन्त आयुः प्रज्ञा यशो अलम्‌ ॥ ४० ॥ सत्य॑तवतंतिभन्त्रेष जलमादाय पाणिना ॥ 
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चित्त, प्रसन्न मन होक ॥४३॥ ओ मञुष्य अकेला ही शपते कासे फै पात्र भँ मोजन करतो है तो उसके आगु 
प्रज्ञा, यज्ञ ओर षल् ये चार षते दै ॥४४॥ हसं मन्त्र से हा सँ जल लेक्षर सिश्चन फर धृत व्यञ्जन युक्त अन्न का 
जस देर भिक्षान्न देवे तो बह भिक्षास्न भेर पवेत ॐ दमान यौर जल सुद्र फे समान कदा गया हं ॥ ४० ॥ 
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॥ ५१ ॥ परुष प्रथम द्रव पदाथं भोजन करे, मध्य मँ कठिन पदाथ भोजन करे, अन्त मं॑पुनः पतला पदाथ 
भोजन करे तो बल्ल भौर आरोग्य से रहित नदीं द्योता ॥ ५२ ॥ श्रनि फो आड ग्रा भोजनक स्मि क्हाह। 
बानप्रस्थाश्रमी को सोलह ग्रास भोजन कै लिये कहा है। गहस्था्रमी को ३२ वत्तीस्‌ ग्रास भोजन कदा है ओर 


पुरुषोऽश्नीयान्मध्ये त करिनाशनय्‌ ॥ अन्ते पुनद्रवाशी तु बलारोग्ये न युवति ॥५२॥ 
अष्टौ आसा सनेर्भच्याः षोडशारण्यवासिनः दरात्रि शच हस्थस्य मितं ब्ह्मचारिणः॥\५२॥ 
नायाच्छाक्विरुदधं त॒ मच्यमोज्यादिकं द्विजः ॥ अभोज्यं प्राहुराहारं शष्कं पयुधितं 
तथा ॥ ५४॥ सर्वं सशेषमश्नीयात्‌ इतपायसबजितम्‌ ॥ अग्रङ्गटिषु तच्छेषं 
निभाय भोजनोत्तरम्‌ ॥ ५५॥ जख्पूणांञ्जलि कता पीला चैव तदधकम्‌ ॥ अग्रह 
लिस्थितं शेषं भमो दत्ाऽञ्जजेजलम्‌ ॥५६॥ शेषं निषिथेततरेव पठ्‌ न््मिमं बुधः॥ अन्यथा 
ब्रह्मचारी को अपरिमितं ग्रास भोजन के स्थि कदा है ॥ ५३ ॥ हिज ने शास के विरुद मक्ष्य भोज्य आदि पदार्था 
फो नहीं खाना चाहिये । श॒ष्क ओर भासी पदाथंको विद्वानों ने खाने के अयोग्य बतलाया है ॥ ४४ ॥ शृत 


दृध को छोड़कर अन्य वस्तु सदोष मोजन करे । भोजन के याद उस शेष को अङ्कलि्यों कै अग्र भाग मं रख इर 
॥ ५१५ ॥ अज्ञलि जल से पूणं फर उका आधा जल पी जाय ओर अङ्कुलियां के अग्र माग में स्थित रोषको 
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भजन करे ॥४५॥ भोजन मे से छ अन्न ठेकर इस प्रकोर॒कदे-भूपतये नमः, प्रथम कहकर शुवनपतये नमः, के 
॥ ४६ ॥ भूतानां पतये नमः, कह कर धर्मराज को बलि देवे फिर चित्रगु को देकर भूतो को दने के लिये यह कर 
॥ ४७ ॥ निस किसी जगह स्थित, भूख प्यास से व्याकुल भृतां की ठि के लिये यथासुख यह अक्ञयय अन्न होवे ॥४८॥ 
परिषिच्य च भोक्तम्यं सृतं व्य्जनान्वित्‌ ॥ ४५॥ भोजनात्‌ किंञ्चदज्ना्रयमादायवं समु 
चरेत्‌ ॥ नमो भपतये पूर्व॑ भुवनपतये नमः ॥ ४६ ॥ मतानां पतये पश्रादधमांय च 
ततो बल्तिम्‌ ॥ दा च चित्राय भुतेभ्य इृदयुचरेत्‌ ॥४७।॥ यत्र कचन संस्थानां चत्तुषो 
परतासनाम्‌ ॥ भतानां तृ्येऽच्स्यमिदमस्तु यथासुखम्‌॥४८॥ ाणायापानसन्ञाय व्यानां 
य॒ ब्‌ ततः परम्‌ ॥ उदानाय ततो ब्रुयात्‌ समानाय ततः परम्‌ ॥ ४& ॥ प्रणव पूषमुच्वाय 
स्वाहान्ते च धतप्लुतय ॥ पञ्करसमो भ्रसेदज्ने जिया न तु दंशयेत्‌ ॥५०॥ ततश्च तन्मना 
भता भङ्गीत मधुरं पुरः ॥ लवणाम्लौ तथा ष्ये कृटुतिक्ती ततः परम्‌ ॥ ५१ ॥ प्रर 
प्राणाय, अपानाय, व्यानाय, उदानाय बाद समानाय कहे ॥ ४९ ॥ प्रणव प्रथम उचारण कर अन्त मं स्वाहा 


पद जोड कर धृत फ साथ पाच शरास जिह्वा से प्रथम निगल जाय दोतों सेन दावे ॥ ५० ॥ ईर तन्मय होकर 
प्रथम धुर भोजन करे चप्रक फे पदाथ ओर खडा पदाथं मध्य में कड्भा तीखा भोजन कै अन्त मे खाय 
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पृथिवी में देकर ऊपर से अन्जछि का केष आधा जल ॥ ५६ ॥ गिदवान्‌ उसी जगह इस मन्त्र को पढ़ता हथ सिथ्चन 

करे रेखा न करने से बराह्मण पाप का भागी होता है फिर प्रायधित्त करने से शद्ध होता है ॥ ५७ ॥ मन्त्राथ-रौरव 
ष ¢ © ््‌ । 

नरक भे, पीप ॐ गदे मे पञ्च अघुंद वपं तक बास करने बाते तथा इच्छा करने बाले के लिये मेरा दिया हआ य्ह 


पापभामिघ्ः प्रायश्चितेन शद्ध ति ॥५७॥ रोख पूयनिख्ये पद्या्ैदनिवाधिनाम्‌ ॥ अधथिना- 
मुदकं दत्तमन्ञय्यशरुपतिष्टतु ॥५८॥) निगिच्यानेन मन्तरेण ङयादन्तविशोधनम्‌॥ आचम्य पत्र 
स॒तसा्य किञिदार््रेव पाणिना ॥ ५६ ॥ ततः परं सथुलयाय बहिः स्थिखा समाहितः ॥ 
शोधयेन्॒खरस्तौ च यदा शुद्धजलेन च ॥६०॥ इता पोडरागर्डषास्‌ शधो भूवा खखा- 
सनः ॥ इमौ मन्त्रौ पटन्नेव पाणिनोदरमालभेत्‌ ॥ ६९ अगस्य कुम्भकर्णं च शनिं च वड 
बानठम्‌ ॥ आहारपरिषाकारथं स्परेद्धीमं च पञ्चमम्‌ ॥६२।॥ आतापी मारितो येन वातापी 
जलल अचुय्य होता इभ प्राप्त हो ॥ ५८ ॥ सन्त्र पदक जल से सिश्वन कर दातं को शद्ध करे । आचमन्‌ कर गीर 
हाथ से पात्र को इह हटा कर ॥ ५९ ॥ उस भोजन स्थान से उटकर बाहर बेटङर स्वस्थ होकर मिडी ओर जर से 


यख दाथ को शद्ध कर ॥ ६० ॥ सोलह इन्वा कर शद्ध हो सुख से बैठकर इन दो मन्तो को पढ़ता हा हाथ से उदर 
को स्वथं करे ॥ ६१ ॥ अगस्त्य, इम्भङयं, शनि, बड़बोनर ओर पञ्चम भौम को आहार कै परिपाक के सिपि स्मरण 
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करे ॥ ६२ ॥ निने आतापी को मारा ओरौर बातापी को मी मार डारा, सद्र का शोषण किया बह अगस्त्य रे 

ऊपर प्रसन्न हा ॥ ६३ ॥ बद्‌ प्रसन्न सन से श्रृष्ण देव का स्मरण करे फिर आचमन कर ताम्बूल श्ण 
४ © च 

करे ॥ ६४ ॥ भोजन करके येठ कर परत्रह्म श्रीहष्ण का उत्तम मागं के अब्रिरोधी उत्तम शारो के बिनोदसे 


च निपातितः ॥ समद्र; शोषितो येन स मेऽगस्स्यः प्रपीदतु ॥६३॥ ततः श्रीकृष्णदेवस्य 
कुवीत स्मरणं युदा ॥ भयोऽप्याचम्य कतन्यं ततस्ताभ्बरूकभक्तणम्‌ ॥ ६९ ॥ भुक्तोपविषट 
श्रीकृष्णं परं बह्म विचारयेत्‌ ॥ सम्बाश्चादिषिनोदेन सन्मागांय विरोधिना ॥६५॥ ततश्चा 
ध्यासवियायाः करवीत श्रवणं पधी; ॥ सवेथा वृत्तिरीनोऽपि बुदहूतं खस्थमानसः ॥६६॥ 
रला धर्मं विजानाति श्रला पापं परित्यजेत्‌ ॥ श्रुता नवतते मोहः शरुता ज्ञानापरतं लभेत्‌ ॥ 
` ॥६७॥ नीचोऽपि भवणेनाश श्रतं परतिपयते ॥ श्र्ठोऽपि नीचतां याति रहितः श्रषणेन च 
विवार करे ॥ ६५ ॥ वाद बुद्धिमान्‌ अध्यार्सवि्या का श्रवण करे। सवेथा आजीविका से हीन मनुष्य भो एफ 
हवं स्वस्थ मन होकर भरवण करे ॥ ६६ ॥ भवण कर घं फो जानता है, श्रवण कर पापका त्याग करता ह, 


श्रवण के बाद मोह फी निष्ृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञानरूपी अग्रत को प्रप्र करता है ॥६७॥ नीच भी श्रवण करने 
सेश्र्ठहो जाता है ओर शेष्ठमी भवण से रिति होने से नीवदो जाता हे ॥ ६८ ॥ एर बाहर जाकर 
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यथासुख व्यवहार आदि करे ओर सर्बाथं सिद्धि फो देनेवाङे भीष्ण भगवान्‌ का मन से ध्यान करे ॥ ६& ॥ 
3 0 ह चे क. * # 

घय नारायण फे अस्ताचल जाने के समय तीर्थं से जाकर अथवा गृहमंदी पर धाकर पवित्र धारण कर सायप्न्ष्या 

क्री उपासना करे ॥७०॥ जो द्विजो मे अधम, भ्रमाद्‌ से सायं न्ध्या नहीं करता है बह गोवध पापका भागी होता हं 


॥ ६८ ॥ व्यवहारं ततः ङ्यादूबि्गला यथाघुखम्‌ ॥ श्रीृष्णं मनसा ध्यायेत्‌ सविद. 
रदायकम्‌॥६६। सू्येऽस्तशिखरं प्रे तीर्थ गला ऽथवा गृदम्‌।साय॑सन्धया युपासीत धौताङ्िः 
सपवि्रकः ।॥७०॥ यः प्रमादान्न ङु्वीत सायंसन्ध्यां द्विजाधमः॥ स गोवधमवाप्रोति सते 
सौखमाप्तयात्‌॥७१॥ कदाचित्‌ काललोपेऽपि सङ्कटे वा पथ स्थितः॥ आनिशीथात्‌ ्ह्वीति 
सायंसन्यां द्विजो्तमः॥७२ यञ्चिसन्ष्यश्ुपासीत बाद्यणः शद्धया ऽन्वितः। तत्तेजो वधते 5. 
तन्तं धृतेनेव हताशनः ।॥ ७३॥ सादिर्यां पश्चिमां सुन्ध्यामधौस्तमितभास्कराम्‌॥) प्राणाः 
ओर मरने पर रौरव नरक को जाता है 1७१॥ कमी समयसे न करने पर, सङ्कट से, मां मे हो तो द्विजभेष्ठ आधी रात के 


पहत्ते साय॑सु्या को करे ॥ ७२ ॥ जो ब्राह्मण भधा के साथ प्रातः, मध्याह्न ओर सायंसन्ध्या को उपासना करता | 


ह उसका तेज धृत छोड़ने से चि के समान अस्यन्त बद़ृता है ॥ ७२॥ सायङ्काल चे दूर्यनारायण के आधा अस्त होने 
प्र ब्राणायामं कर आपो दिष्ठा -इस मंत्र से माजन करे ॥ ७४ ॥ ओर सायज्ाल “अभिश्रमा-'इस मन्त्र से आचमन 
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करे ओौर प्रातःराल धयंथमा-' इस मन्त्र से आमन फरे। पथिम एख बैठ कर मौन तथा समाहित मन होकर 
॥७१५॥ प्रणव ओर व्याहति सहित गायत्री मन्त्र का रुद्रात्च फी माला ठेकर तारा फे उदय होने तक जप करे ॥ ७६ ॥ 


वरुण संबन्धी वार्थो से र्थनारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करता हआ दिशाओं को तथो प्रथक्‌ पृथक्‌ 


नायम्य समरोद्य मन्तरेणाग्दैवतेन त॒ ॥७४॥ सायमिश्चमेदयुक्ला प्रातः सूयेत्यपः पिबेत्‌ ॥ 
प्रय डयुखोपविष्टस्त॒ वाग्यतः सुसमाहितः ॥७५॥) प्रणवव्याहतियुतां गायत्रीं तु जपेत्ततः ॥ 
त्तरं समादाय सम्यगातारकोदयात्‌ ॥७६॥ वारुणीभिस्तदादित्यमुपस्थाय प्रद्तिणम्‌॥ 
कुर्व्‌ दिशो नमस्छु्या दि गीशांश्च पथक्‌ पथक्‌ ।॥७७॥ उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुताऽभिम- 
श्नियात्ततः ॥ भृलेः परिघ्रतो भूत्वा नातितृषोऽथ संविशेत्‌ ॥ ७८॥ सायप्रातवेश्वदेवः कतं 
उयो बिकमं च ॥ अनश्नतापि सततमन्यथा किरििषी भवेत्‌॥७६॥ कृतपादादिशोचस्तु 


दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करे ॥ ७७ ॥ सायं सन्ध्या की उपासना फर अग्नि मं आहुति देकर भुत्यवर्गो के 
साथ अल्प भोजन करे षाद ऊछ समय तफ यैड जाय ॥ ७८ ॥ सायङ्काङ ओर प्रातःकाल भोजन की इच्छा नदीं 
होने पर भी वैश्वदेव ओर बलि कमं सद। करना चाष्टिभे । यदि नहीं करता है तो पातकी होता है ॥ ७\॥ सामको 
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घरी कषे पाश्च जाय ॥ 2५ ॥ प्रदोष अर प्रदोष फे पिले प्रह प वेदाभ्यासं करै स्य व्यतीत करे किर दौ पहर 
। शयन करने बाला ब्रह तुन्य दोनेफे योग्य होता है ॥८६॥ यह सव प्रतिदिन कै समस्त कृत्यसघुदाय को कहा । गृहस्था 
|*& | भ्रमी मलीर्भोति इसको करे ञ्रीर यही गरहस्थाश्रम का लक्षण है ! ८७ ॥ अहिंसा, सत्य, बचन, समस्त प्राणी पर दया 


९ ~ रतिकाम्यया ॥८५ प्रदोषपश्चिमौ यामो वेदाभ्यासेन यौ नरेत्‌। यामद्वयं शयानस्तु बह्म 
भयाय कल्पते ॥८६॥ एतत्सपेमशेषेण कृत्यजातं दिने दिने ॥ कतेग्यं गरहिभिःसम्यग्गृहस्था 
भ्रमलक्षणम्‌॥८७॥ आहसा सत्यवचनं सवेमतावुकम्पनम्‌॥ शमो दानं यथाशक्ति गास्थ्यो 
धमे उच्यते ॥=८८॥ परदारेष्वसं गों धमेश्चीपरििकभ्नणम्‌॥ अदत्तादानविरमो मधुमां ्तविवजं 
नम्‌ ॥८६॥ एष पञ्चविधो धमां बहुशाखः ख॒खोदयः ॥ देदहिमिरदैहपरमेः कतग्यो देहसम्भवः 
॥ ६० ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ अशेषवेदोदितसच रित्रमेतदगरहस्थाभपख्क्तणं हि ॥ उक्त 

शन्ति यथाशक्ति दान करना, गृहस्थाश्रम का धमं कहा है ॥ ८८ ॥ परक्ञी में मोग नदीं करना, अपनी धममपत्नी को 

र्ता करना, भिना दी इद बस्तु को नदीं सेना, सहत मां को नदीं खाना । ८९ ॥ यह पाँच प्रकार का धमं बहुत 


शाखा बाला, सुख देनेवाला है शरीर से होने बाजे धमं फो उत्तम प्राणियों को करना चाये ॥ ९० ॥ श्रीनारायण 
मले । सम्पूणं वेद मे का हआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रम क! लचण है । हे ने । इसको लोक फे हित क लिपे संते¶ 
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भजन कर बैठने ॐ धाद गुहस्थाभ्रमी हाथ पैर धोकर तक्षिया सहित कोमल शथ्या पर जाय ॥ ८० ॥ अपने गृह मे 
पूवं की ओर शिर करफे शयन करे, श्वसुर के गृह मँ दविण की ओर शिर करके शयन करे, परदेश मे पश्चिम को 
ओर धिर करके शयन करे परन्तु उत्तरं फी भोर शिर करके कभी शयन नदीं करे ॥ ८१ ॥ रात्रि चक्त का जप करे 


थुक्ला सायं ततो दी 1 गच्ेच्छस्यां ततौ मृद्रीमुपधानसमन्विताम्‌ ॥ ८० ॥ खगे 
राूचिराः शेते शार दि णाशिराः ॥ प्रवासे पश्रिमशिरा न कदाचिदुदक्‌छिरः॥८१॥ 
रा्निशुष्तं जपेत्‌ स्मता देवाश्च सुखंशायिनः ॥ नमस्छृत्याग्य॑य विष्णं समाधिस्थः स्वपेन्निशि 


: ॥८२॥ अगस्त्यो माधवश्चैव सचडुन्दो महाबलः ॥ कपिली सुनिरास्तीकः पञ्चैते सुखशा- 
, यिनः ॥८३॥ माङ्गल्यं पूणैकुम्भं च शिरःस्थाने निधाय च ॥ वैदिकेगोरुडेमन्तरे रचां इत्वा 


` स्वपेततः ॥८४॥ ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌ खदारनिरतः सदा ॥ पवेवजं त्रजेदेनां तदु्रती 


ओर स॒खशायी देषताओंका स्मरण कर अविनाशी धिप्णु भगवान्‌ कौ नमस्कार कर खस्थचित्त हो रात्रि मं शयन 
करे ॥ ८२ ॥ अगस्त्य, माधव, दाबी चुन्द, कपिल आस्तीक ल, ् पाच सुखल्लायी कहे गये ह ॥ ८३ ॥ 
माङ्गलिक जल से पूणं षट फो शिर कै पास रखकर वैदिक रौर गारुड मन्त्रो से रक्षा करके शयन फर ॥ ८४ ॥ 
तकाल से ज्ञी फे पास जाय ओर सदा अपनी सलौ मे परेम करे, त्तौ रति कौ कामना से पयं को छोड़कर अपनी 
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+ तमम्‌ ॥ करूष वा कबुत्तो वा सुसवभादोऽथ वा पतिः ॥३॥ रोगानिितः पिशाचो वा कोधनो 

भसे किये ॥ १॥ चत जी बोक्ते। हे पुथिवी फे देवता ब्राहा्णों ! इस प्रकार नारद भरून के पूछने पर स्वयं 
प्राचीन सुनि नारायण नें पतिव्रता ज्ञी कै लक्षणो को फहा ॥ २ ॥ श्रीनारायण बोे । है नारद !¡ सुनो मै पतिवताओं 
क उत्त व्रत फो कहता है । परति छप हो, इस्सित व्यब्ार बाला हो, अथवा सुरूपवान्‌ हो ॥ ३ ॥ रोगी हो, पिशाच 


ई | मेलक्षणके साथ भापस मैने अच्छी तरह कहा ॥ ९१॥ इति शरहन्नारदीयपुराणे पुरुपोचममासमाहात्म्य 
पु. मा, & भीनारायणनारदसंबादे आहविकफथनं नाम एकोनर्त्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
| र ८-> <= ॐ २ 
२७३ ई नारद जी बोलते । हे तपोनिधे ! तपने पठे पतिव्रता स्री की प्रशंसा फी है अव्र आप उनके सव लक्षणों को 
^| समासेन च रुच्तणेन तुभ्यं सने लोकटिताय सम्यक्‌ ॥ ६१॥ इति श्ीहृहन्नारदीयपएराणे 
¢ ०.७ पुरषोत्तममासमाहास्ये भीनारायणएनीरदसंबदि आहिककथनं नाम एकोनत्रिशोऽध्यायः।२६। 
€ ९ [; ६ नारद उवाच ॥ स्तुता पतित्रता नारी खया पूर्व पपोनिधे ॥ तक्ञपणानि सर्वाणि शमासेन 
<. &.! {|< वदस्व मे ॥१॥ सूत उवाव ॥ नौदितो नारदेनेतथं एुरातनसुनिः स्वयम्‌ ॥ पतित्रतायाः सर्वाणि 
५५५ ॐ हितनणान्याह भूसुराः ॥ २ ॥ श्रीनारायण उवाचं ॥ शृए नारद वयामि सरीनां ततमु- 
क 
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हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला ह, षद हो, मूख दो, मूक हो, अन्धा हो अथवा बधिर हो॥४॥ मयङ्कर हो, ददर 


हो, कृपण हो, निन्दित हो, दीन दो, चोरदी अन्यक्षियमि आसक्त दो ॥५॥ परन्तु सती ल्ल सदा बाणी शरीर कम॑ से परति 


को देवता के समान पूजन करे । कभी मी स्री पति के साथ कठोर व्यवहार नदीं करे ॥ ६ ॥ बाला हो, युवती हो 
. वाऽथ मद्यपः ॥ बृद्धो बाऽप्यविदग्धो वा मूकोऽन्धो बधिरोऽपि वा॥४॥ रद्रो वाऽथ दरिद्र 


` वा कदयंः कुत्सितोऽपि वा ॥ कातरः कितवो वाऽपि ललनारम्पटोऽपि वा ॥ ५ ॥ सततं 


छ 


देववत्‌ पूज्यः साष्म्या वाक्ायक्रमभिः ॥ न जातु विषमं भतः शिया कार्यं कथञ्चन ॥ ६॥ 


बाङ्या वा युवत्या वा बृद्धया वापि योषिता॥न स्वातन्त्येण कत्वं किचित्‌ कार्थ गृहेष्पपि।७॥ 


अहरं विहायाथ कामक्रोधौ च सवेदा॥ मनपो रञ्जनं पलु; कार्य नान्यस्य कुत्रचित्‌ ॥=॥ 


सकामं पीच्चिताऽप्यन्येः प्रियवाक्ये; प्रलोभिता ॥ स्पृष्टा वा जनसम्पदं न विकारमुपेतिय)॥&॥ 


अथवा बद्धा हो परन्तु सी खतस्त्रता पूर्वक अपने गृह मे भी इछ कायं शो नदीं करे ॥ ७ ॥ अदङ्कार ओर काम क्रोध 
करा सवेदा त्याग कर पति के मन शो सदा प्रसन्न करती रहे ओर दूसरे के मन को कमी भी प्रसन्न नदीं करे ॥८॥ जो 
जली दृसरे पुरूष प्रे कामना सहित देखी जने प्र, प्रिय वचनो प्ररोभम देने पर अथवा जनसघदाय मं 
स्पश होने पर विकार को नदीं प्रप्र ्येती ३॥ ९॥ तो कियो क शरीर में जितने येम होते है उतने हजार वषं तक 
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यह्‌ ही स्वगं मे बास फरती है ॥ १०॥ द्सरे परुष के धन के लोभदेने पर भी जो ह्ली पर परप का मन वचन 
कमं से सेवन नीं करती है तो वह स्ञीलोक मे भूषण ओर सती फी गह ॥ ११॥ दती के प्राथना 
करने प्र भी बलपूवंक पफंड़ी लने पर॒ भी वहन आभूषण आदि. से आच्छादित होने पर भी जोली अन्य 


यावन्तो रोमकूपाः स्युः ्ीणां गात्रेषु नि्मिताः॥ ताबद्रषषदक्षाणि नाकं ताः पञुपासते ॥१०॥ 
पुरुषं सेवते नान्यं मनोषाक्षायकमेभिः॥ लोभिताऽपि परेणा्ेः सा सती लोकभूषणा॥११॥ 
दोत्येन प्राथिता वाऽपि बलेन विधृताऽपिवा ॥ वघ्लाचेगंसिता बाप नैवान्यं भजते सती 
॥१२॥ वीक्षिता वीक्षते नान्येहसिता न हक्षस्यपि ॥ भाषिता भाषते नैव सा साध्वी साधुल- 
तणा त । १३ ॥ रूपयोवनसम्पन्ना शीते नृत्येऽतिकोविदा ॥ खाबु्पं नरं ष्ठा न याति 
विङृतिं सती ॥ १४॥ सुरूपं तरुणं रभ्यं कामिनीनां च वल्लभम्‌ ॥ या नेच्छति परं कान्तं 
पुरुष का सेवा नदीं करती ह तो वद सती कदी जाती है ॥ १२॥ ज दृसरे से देखी जाने पर नदीं देखती है 


ओर हसाईं जाने पर हसती नीं है, बात करने प्र पोरती नहीं है वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता द्धी है 
॥ १३ ॥ रूप यौवन से युक्त ओर गाने नाचने मे हसियार होने पर भी अपने अरूप पुरुष को देखश्र विकार 


को नटी भाप्र होती है बह ज्ञी सती टै ॥ १४ ॥ सुरूपवान्‌, जवान, मोहर कामिनिया का प्रिय एसे पर पूरषृके 
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मिलने पर भी ज ज्ञी इच्छा नदीं करती हे तो वह महासती कदी गयी हे ॥११॥ पतिव्रता्थोको पतिक सिवाय दूससं 


¢ 


देवता, मनुष्य, गन्धव भी प्रिय नदीं होता, इसलिए ज्ञी पने पतिका अप्रिय कमी नहीं करे ॥१६॥ जो पतिक भोजन 
करने पर भोजन करती 2, दुःखित होने पर दुःखित होती है, प्रसन्न होनेपर अत्यन्त प्रसन्न होती है, परदेश जानेपर मेला 


विनतया सा महासती ॥ १५ ॥ देवो मलष्यो गन्धवेः सतीनां नापरः प्रियः ॥ अप्रियं नेव 
कव्यं पर्युः पल्या कदाचन्‌।॥१६॥ भुहक्ते सक्तं यथा पत्यो दुःखिते दुःखिता च या। मुदिते 
धदिता.ऽव्यर्थ प्रोषिते मलिनाभ्बरा॥ १७॥ सुते पत्यो च या शेते पूवमेव प्रबुध्यति ॥ प्रवि: 
शेचैव या बन्हौ याते भरि पताम ॥ १८॥ नान्यं कामयते चित्ते सा विज्ञेया पतिव्रता 
भि शवश्॒रयोः कुयात्‌ प्युश्चापि विशेषतः ॥१६॥ धम कर्ये ऽनुकूलत्वमथकार्येऽपि सञ्चये ॥ 
गरहोपस्करसंस्छारे शक्ता या प्रतिवासर्‌॥२०॥ चेत्राहनाहया ्ामाद्रा भक्तारं गरहमागतम्‌॥ _ 
बह्न को पहनती है ॥ १७॥ जो पति फे सो जनि प्र सोती है रौर पदे जागती ह, पति के मरने प्र अगि मे 
प्रवेश करती रै ॥ १८ ॥ जो दृसरे फो चित्त से नहीं चाहती है बह पतिव्रता ह्ली है । सास, श्वपुर में सक्ति करती ह 


ओर्‌ विशेषं फरञ्च पति मे भक्ति करती है । १९ ॥ धर्मफायं म अचुद्भूल रहती है, धनसश्चय मं अनुकूल, गृह के 
कायं से प्रतिदिन तस्पर रने वाली है ॥ २०॥ सेव से, बन से, प्राम से पति कै आने पर ज्ञी उठकर आसन ओर जल 
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देकर प्रन करे ।॥ २१॥ नित्य इ | घुखं रहे, समय पर भोजन देवे, भोजन रते समय. कमी भी खराब बाणी 
नदीं कहे ॥ २२॥ गृ से भधान ली सदा आसन्‌, भोजन दान, सम्सान्‌, भिय भण मे तत्पर रहे ॥ २३ ॥ गृह 
के खच फे स्थि स्वामी ने जो धन दिया है उसे षर कै कार्यं फो करके ुद्धिषूवंक इछ वचा रवे ॥ २४ ॥ दान 
प्रतयुत्थायाभिनन्देत आसनेनोदकेन च ॥ २१॥ प्रसन्नवदना नित्यं कले भोजनदायिनी ॥ 
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थुक्तवन्तं तु भर्तारं न बदेदग्रियं कचित्‌ ॥२२॥ आसने भोजने दाने सम्माने प्रियभाषणे ॥ 
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दक्षा सवदा भाग्यं भायंया गृटयुख्यया ॥२३॥ गृहव्ययनिभित्ं च यदुद्र्य प्रयुणाऽपितम्‌ ॥ 
निवैत्य यृहकार्यं सा किंथिद्‌ बुद्धया ऽवशेषयेत्‌ ॥२४॥ त्यागाथेपपिते द्ये छोभात्‌ किञिन्न ` 
धारयेत्‌ ॥ भतत्‌ राज्ञां विना नैव स्वबन्धुभ्यो दिशेदधनम्‌॥२५॥ अन्यालापमसन्तोषं परव्या- 
पारसंकथाः ॥ अतिहासातिरोषं च कोधं च परिि्जयेत्‌ ॥२६॥ यच्च भक्तां न पिबति यच्च 


( €. ^ 
कै लिये दि हए धन मे से लोभ फर इछ काहकसर नदीं करे ओर धिना पति की आज्ञा कै अपने बन्धुं को थन नीं 
& | देवे ॥ २४ ॥ दूसरे के साथ बातचीत, असन्तोष, दूसरे पुरूष के व्यापार शी बातचीत्‌, अत्यन्त हसना, अत्यन्त रोष 
र्थ $ ओर ऋोध छो पतिनता श्नी छोड़ देवे ॥ २६ ॥ पति जिस.बस्त॒ का पान नदीं करता है, जिस बस्तु को खाता नहीं 
| है, जिस बस्तु का भोजन दीं करता है उन सथ बस्तं फा पतिवता स्ली त्याग करे ॥ २७ ॥ तेल लगाना, 
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स्नान, शरीर भे उवटन लगाना, दर्ग की श॒द्धि, पतिव्रता स्ञी पति की प्रसन्नता के लिये करे॥ २८॥ 


हे धने ! बेतायुग से कवियों को प्रतिमा रजोदशंन होता है उस दिन से तीन दिन त्याग कर गृहकाय के खि शद्‌ 


होती है ॥ २९ ॥ प्रथम दिन चाण्डाली है, दूसरे दिन ब्रह्मषातिनी हे, तीसरे . दिन रजकी है । चतुथं दिन शद्ध 


भत्ता न खादति ॥ यच भ्त न चाश्नाति सवं तद्जयेत्‌ सती ॥२७॥ तैलाभ्यङ्गं तथा स्नानं 
शरोरोद्वतंनफ्रियाम्‌ ॥ माज॑नं चैव दन्तानां इयात्‌ पतिमुदे सतो ॥२८॥ ञेताप्रमृति नारीणां 
` मासिमास्यात्तवं सने ॥ तदा दिनत्रयं त्यक्वा शुद्धा स्याद्गरहकमंणि ॥ २६॥ प्रथमेऽहनि 


चार्डाली द्ितीये ब्रह्मघातिनी ॥ तृतीये रजके प्रोक्ता चतुथे ऽहनि शद्धयति॥३०॥ स्नानं ` 


शौचं तथा गानं रोदनं हसनं तथा ॥ यानमभ्यञ्चनं नारी घतं चेवायुज्तेपनम्‌ ॥२१॥ दिवा 
स्वापं विशेषेण तथा वे दन्तधावनम्‌ ॥ मेनं मानसं वापि वाचिकं देवतायनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


होती हे ॥ ३० ॥ स्नान, शौच, गाना, रोदन, सना, सवारी पर चढना, मालिश, स्तिया के साथ जूआ खेलना, 
चदनादि लगाना ॥ ३१ ॥ विशेषं करके दिन स शयन, दतुअन करना, सानासक अयता वाचक सयुन करना, दवता 
का पूजन करना ॥ ३२ ॥ देवता्चों को नभस्फार, रजस्वला घ्नी नदीं करे ।, रजस्वला का स्पश ओर उसके साथ 
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बातचीत नदीं करे ॥ ३२ ॥ रजस्वलो तीन रात तक अपने शुख को नदीं दिखाये जब तक शुद्धि स्नान नहीं करे 
तत्र तक अपने चचनों को नहीं सुनावे ॥ ३४ ॥ रजस्वला सनी स्नान कर द्सरे पुरुप को नदीं देखे, षर्यनारायण 
को देखे माद पश्वगञ्य का पान करे ॥ ३५ ॥ अपनी शुद्धि कै लिये केवल पञ्चगव्य अथवा दृष का पान करे । शष्ठ 


४: 
< 
ऊ 
। 
$ 
वजयेच्च नमस्कारं देवतानां रजस्वला ॥ रजस्वलायाः संस्पश सम्याषां च तया सह ॥३३॥ 1. 
र 
+ 


२० भा. 


२७६ 
तरिरा स्वमुखं नेव दशयेच रजस्वला ॥ स्ववाक्यं भराषयेनैव यावसस्नाता न शदितः॥३४॥ 
स्नात्वाजन्यं पुरुषं नारी न पश्येच्च रजस्ला॥ तेत भास्करं देवं ज्यङ्चं ततः पिबेत्‌ ॥२५॥ 

` केवरं पञ्चगव्यं च क्षीरं वा.ऽत्मविशडये ॥ यथोपदेशं नियता वतेयेद्धि वराङ्गना ॥ ३६ ॥ 
गभिणो चेद्धवेन्नारी तदा नियमतत्परा ॥ अलंश्चता सुप्रयता भक्तैः प्रियहिते रता ॥२७॥ 
तिषत्‌ प्रसन्नवदना सखधमनिरता शचि; ॥ तरक्ता युभूषा च वास्तुपूजनतत्परा ॥ ३८ ॥ 


4 
स्री कंहे हुये नियम सं स्थित रहं ॥ ३९ ॥ यदि स्री गभेवती हो जाय तो नियम में तत्पर रहे, वस्र आभूषण १ 
अलङ्कार आदि से अलंद्रत रहै ओर पति के प्रिय करने मेँ यरन पैक तत्पर रहे ॥ ३७ ॥ प्रसननधुख रे, अपने $ | 
धसं में तत्पर रहे ओर शुद्ध रहे, अपनी रक्षा कर बिभूषित रदे, ओर बास्तु पूजन में तत्पर रहे ॥ ३८ ॥ खराब 4 
स्रियो के साथ बतिचीत न करे, सप कौ हवा शरीर मे नदीं लगे, मृतवत्सा आदि फा संसग, दूसरं े यहा भोजन |ई 
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गभवती शली नदीं करे ॥ ३ ९॥ भदौ चीज को नहीं देखे, भयङ्कर कथा को नदीं सुने, गरिष्ट॒ ओर अत्यन्त उष्ण 
भोजन नदीं करे भोर अजीणे न हों एेसा मोजन करे ॥ ४० ॥ इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्रौ भ्रष्ठ पत्र को श्राप 
करती हे अन्यथा गभे गिर जाय अथवा स्तम्भन हो जाय ॥४१॥. अपने गुणो से हीन दूसरी सौत क निन्दा नहीं करे, 


कुञ्लीभिनामिभषेत शपवातं च वजयेत्‌ ॥ सृत्वत्सादिसंसर्गं परपाकं च सुन्दरो ॥ ३६ ॥ 
न बोभत्सं किञिदीततेन्न रोदा श्रृएयात्‌ कथाम्‌ गुरु वादयुष्णमादहारमजीणं न समाचरेत्‌ ॥४०॥ 
अनेन विधिना साष्वौ शोभनं पुत्रभाप्लुयात्‌॥ अन्यथा गभेपतनं स्तम्भनं वा प्रपद्यते॥ ४१ ॥ 
हीनां निजगणेरन्यां सपत्रं नेव गहेयेत्‌ ॥ ई्ारागसमुद्धते विद्यमानेऽपि मत्सरे ॥ ४२ ॥ 
अप्रियं नेव कतेग्यं सपतीभिः परस्परम्‌ ॥ न गायेदन्यनामानि न कुयादन्यवणनम्‌ ॥४२॥ 
न वसेद्द्रतः पत्युः स्थेयं वल्लभसन्निधौ ॥ निर्दिष्टे च महीभाग बह्माभिमुला वपेत्‌ ॥०४७।॥ 
र्षा, राग से होनेवाले मत्सरता आदि के होने पर भी ॥४२॥ सौत ज्ञी परस्पर मे अप्रिय वचन नदीं कहे, दमरे के नाम 
कायान न करे ओर दूसरे की प्रशंसा नहीं करे ॥ ४३॥ पति से टूर बास नदीं करे किन्तु पति के समीप मे वाघ करे 
ओर पति के कहे हुए स्थान मे एूथिवी प्र पति के सामने यख करके बास करे ॥४४॥ स्वतन््रता पूेक दिशाओं को नदेखे 
ओर दूसरे पूरुषं फो नदीं देखे । बिरास पूरक पति फे सकमलं फो देखे ॥४५॥ पति से फो जाने बाली कथाको 
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आदर पूवक सखौ श्रवण करे | पति कै भाषण कै समय स्वयं स्वी बातचीत नहीं करं ॥ ४६ ॥ रति में उत्कण्ठा बाली 


५, मा, | ® | स्ख पति के बुलाने पर शीघ्र रतिस्थान को जाय, पति कै उत्साह पूर्धेफ गाने क समय स प्रसन्नचित् से श्रवण करे 


॥ ४७ ॥ गाते हुये पति को देख कर स्त्री आनन्द भें मभ्र हो जावे, पति के समीप व्यग्र ( चश्चल ) चित्त से व्याङ्ल 
नावलोक्या दिशः स्वैरं नावलोस्यःपरो जन विलासेरबलोक्यं स्थात्‌ पत्युराननपड्जम्‌॥ ४५॥ 
कथ्यमाना कथा भत्र श्रोतम्या सादरं शिया ॥ पयु सम्भाषणस्याभर नान्यत्‌ सम्भाषयेत्‌स्वयम्‌ 
॥४६॥ आहता सत्रं गच्छेद्रतिस्थानं रतोत्युका ॥ पत्यो गायति सोत्साहं भरोत्यं हृष्टवेतसा 
४७] गायन्तं चं पति दृष्टा भवेदानन्दनिब्रेता ॥ भतः समीपे न स्थेयं सोदधगं व्यग्रचित्तया 

या) कलहो न विधातम्यः कलियोश्ये प्रिये शिया ॥ भस्सिता निन्दिताऽत्यथ ताडिताऽपि ` 

-पतित्रता ॥४६॥ व्यथिताऽपि भयं त्यक्षलला कण्ठे गृह्णीत वज्ञमम्‌ ॥ उच्चेन रोदनं कथानेवा- 

 कोशेच्चतंप्रति॥५०॥ पलायनं न कत्तव्य निजगेहादबदहिः श्चिया॥ उत्छवादिषु बन्धूनां सदनं 
हो नहीं वैदे ॥ ४८ ॥ कलह फे योग्य होने पर भी पति के साथ स्री फर्ह न करे । पति से भरस्सित होने पर, निन्दा 


को जाने पर, तोडित होने पर भी पतिव्रता स्त्री ॥ ४8.॥ व्यथित ( दुःखित ) होने पर भी भय छोड़ कर पति को 
कण्ट से लगाव, ऊवे स्वर से रोदन न करे ओर पति को कोसे नदीं ॥ १०॥ स्त्री अपने गृह से बाहर माग करन 
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जाय, यदि बन्धुओं ॐ याँ त्सव आदि मँ जाय तो ॥ ५१॥ पति फी आज्ञाफो छेकर ओर अध्यक्ष (रश) सै 
रकित होकर जाय ओर वँ अधिफ समय तक वास न करे, पतिव्रता स्त्री अपने धर को लौट अवे ॥ ५२॥ पति फ 
विदेशयात्रा के समय अमङ्गल वचन को न बोले, निषेध वचन से मनां न करे ओर उस समय रोदन न कर ॥ ५३॥ 


यदि गच्छति ॥५१॥ लब्ध्वाभनुन्ञां तदा पल्युगच्छेदभ्यक्तरक्िता ॥ न वसेत्‌ घुविरं तत्र प्रल्या- 
गच्छेदुगरहं सती ॥१५२॥ प्रस्थानाभिगुखे पत्यो नासन्मङ्लभाषिणो ॥ न वार्यो ऽसो निषे 
धोक्या न कायं रोदनं तदा ॥५२॥ अशृखोद्वचनं नित्यं पत्यौ देशान्तरे गते॥ वधूर्जीविनरतार्थं 
कमं कुयांदनिन्दितम्‌ ॥ ५० ॥ खधश्वशरयोः पाश्वं निद्रा कायां नचान्यततः ॥ प्रत्यहं पति 
वातां च तयाजन्वेष्या षयलतः॥ ५५॥ दताः प्रस्थापनीयाश्र पत्युः त्ेमोपलब्धये ॥ देवतानां 
प्रसिद्धानां कतग्यञुपयाचनम्‌ ॥ ५६ ॥ एवमादि विधातव्यं सत्या प्रोषितिकान्तया ॥ 
पति के देशोन्तर जाने पर नित्य उबटन न लगावे ओर जीवनरक्षा कै लिये स्त्री निन्दित क्मंकोन करं 
॥ १४॥ श्वर सास क पास शयन फरे अस्यत्र शयत न करे ओर प्रतिदिन प्रयलपूवेक पति के समाचार का खोज 


लेती रहै ॥ ५५ ॥ पति ऊ कटयाण समाचार मिरने फे लिय दृत को मेने ओर प्रसिद्ध देवतां के समीप माङ्गलिक 
याचना करे ॥ ५६॥ पतिक परदेश जने पर पतिव्रताश्च प्रकार केषार्याफो करे। अङ्गा को न धोना, 
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भकिनि || को धारण फरना ॥५७॥ तिक न लभाना, ओंजन न लगाना, सुगन्धित पदाथ माला अदि का स्याग,. 
नख, बाल का संस्कार न फरना, दोता मं भिस्सी आदि नदीं लगाना ॥ ५८ ॥ अचे स्वर से हसना, दसर से हसी 
द्सरे को चाल व्यवहार का विशेवरूप से चिन्तन फरना, स्वच्छन्द भ्रमण करना दृसर पुष ॐ अङ्गा का मदन करना 


उप्रभ्ालनमङ्गानां मक्तिनाभ्बरधारणम्‌॥ ५७ ॥ तिलकार्जनरीनतं गन्धमाल्यविवजंनम्‌ ॥ 
नखरोम्णांमसंस्कारो दशनानाममाजनम्‌ ॥ ५८ ॥ उचैहीः परेनेम परवेष्टा विचिन्तनम्‌ ॥ 
प्वेच्छापयटनं चैव परपुंसाङ्गमदंनय्‌ ॥ ५९ ॥ अटनं चैश्वश्चेए निलज्ञतं यथा गतिः ॥ 
इत्यादि दोषाः कथिता योषितां नित्यदुःखदाः॥ ६ ०॥ निचरत्य गृहकायांणि हरिद्रालेपनस्तुम्‌ ॥ 
प्रत्तास्य शुचितोयेन ऊुर्यान्मरुडनयुञज्वलय्‌ ॥६१॥ समीपं प्रेयसो गन्बेद्विकसन्युखपड्जा॥ ` 
ञ्मनेन नारीघृततेन मनोवाग्देहसंयुता ॥६२॥ आहूता गृहकायांणि त्यक्तवा गच्छेच सतरम्‌॥ 

॥ ५९ ॥ एक वस्त्र से घुमना, लजञा रहित ( उतान ) होकर चलना, इत्यादि दोष स्रियं को अत्यन्त दुःख देने बाे 

कहे गये हे ॥ ६० । गृ में कार्यौ को करक दरदी पन से ओर. शद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर खच्छ शृङ्गार को 


करे 4 ६१ ॥ विज्ञे हए कमरु के समान प्रसन भख होकर पतिके समीए जाय, स्री ॐ इस व्यवहार से युक्त शरोर मनः 
वचन, शरीर से युक्त स्त्री ॥६२॥ पति से बोला जाने पर गृह के कार्यो को छोड़कर शीघ्र पति ऊ पास जाय आर कटे 
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षि १ धामिन्‌! पिस किये वेलायै यापूव फटे ॥ ६२॥ द्वारे -प्रं अधिकं समय तंकं खड़ी न होवे । 


दवारं का सेवन न करे, स्वामी से मिली दुरे चीज दृसरं को कभी न देवे ॥६४॥ पति के उच्छिष्ट मीठा, अन्न, फल 

आदि को यद महाप्रसाद ह यद कदर निरन्तर प्रसन्न रहे ॥ ६५ ॥ सुख से सोप, सुख से वैरे, स्वेच्छा से रमण करते 
किमर्थं व्याहता स्वामिन्‌ सम्प्रसादो विधीयताम्‌॥६ रामा चिरं ति्तां दारि न द्वारमुपसेबयेत्‌॥ 
स्वामिप्रत्यपिंतं किथिकस्मेविन्न ददात्यपि ॥ ६४ ॥ सेवयेद्रतुरुच्िष्टमिष्टमनफलादिकम्‌ ॥ 
महाप्रसाद इत्युक्खा मोदमाना निरन्तरम्‌ ॥६५॥ सुखपप् सुखासोनं रममाणं यदच्छया॥ 
्ातुरेष्वपि कार्येषु पति नोद्थाप्येत्‌ कचित्‌ ॥-६8 ॥ नंकाकिनी कचिटच्छेन्न नमा श्लान 
माचरेत्‌ ॥ भतं विह्ठेषिणीं नारीं साधवी नो भावयेत्कचित्‌ ॥ ६७ ॥ नोलूखलते न मुसले न 


वधिन्यां रषदययपि ॥ न यन्त्रकेऽपि देदद्यां सती चोपविशेक्कचित्‌॥६८॥ ती्थस्ञानाधिनी `. 
` नारी पततिपादोदकं पिवेत्‌॥ शङ्भरादपि विष्णोवां पतिरेवाधथिकः खियाः॥६६॥ त्रतोपवास- 


हए ओर आतुर कार्मा भे पति को नहीं उडावे ॥ ६६ ॥ अकेली कदी न जाय, नम्र होर स्नान न करे, पति से द्वेष 
करने बाली स्त्री को कभी पतिवता न समभे ॥ ६७ ॥ उलूखल, भूसल, भदू, पत्थर, यन्त्र देहली पर पतिव्रता कमी 
भी न बैडे॥ ६८ ॥ वीथं सें स्नोन फी इच्छा करने बाली स्वरी पति के चरणजल को पीवे, स्त्रोके त्यि शङ्रसेभी 
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अथवा विष्णु ~ || ते भी अधिक पति ही कहा गया है ॥ ६९ ॥ जो ह्ली पति का बचन न मान कर बत उपवास 
नियमो को करती है बह पति के आयुष्व का हरण करती है ओर मरने फे वाद्‌ नरक को जाती ह ॥ ७० ॥ किसी 


कार्य के लिये कहीं जाने पर जो ह्ञी क्रोध कर पति ॐ प्रति जबाव देती है बह प्राम में कुतिया होती ह॑ ओर निञन ` 


नियमं पतिञुहव्वथ याऽऽचरेत्‌ ॥ आयुष्यं हरते भतुभृता नरकमिच्छति ॥७०॥ उक्ता प्रत्युत्तरं 
दद्याद्यानारी कोधतःपरा ॥ ` नुनं सा जायते मे श्रगाली निजने बने ॥७१॥ श्लीणां टि 
परमश्ैको नियमः समुदाहतः ॥ अभ्यव्यं भतत ्ररणो मोक्तव्यं च सदा शिया ॥७२॥ या 
भर्तारं परित्यज्य मिष्टमश्नाति केवलम्‌ ॥ उलूकी जायते करा वृक्तकोटरशायिनी ॥७३॥ 
या भर्तारं समुत्सृज्य रदश्ररति केवलम्‌ ॥ गरामे वा सूकरी भूयादरल्युरीवा घविद्मुजा ॥७४॥ 
या हृत्या ते सा मूका जायते खलु ॥ या सपलींसदेष्यत दुभेगा साऽन्यजन्मनि 

बन भें सियारिन होती है ॥ ७१ ॥ श्यां फे लिये एक उत्तम नियम कहा गयाहे क्षि ञी सदा पति के चरणों का पूजन 


करके भोजन षरे ॥७२॥ जो ज्ञौ पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती है वह इतत के खोर मे सोने वारी ऋ 
उलूको होती ह ॥ ७२ ॥ जो ल्ली पति का त्याग कर अकेली एकान्त मं किरती हे बह ग्राम में दरसरी दती है अथवा 


अपनी बषठा को खाने बाली गोह-होती है ॥ ७९ ॥ जो ज्ञो पति को हार फं फर अप्रिय बचन बोङ्ती दै बह 
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मूक अनय होती दहै, जो अपनी, सौत के साथसदा श्यां करती है बह दूसरे जन्म पे दुर्भगा होती है ॥७५॥ जो ह्ली 
पति की दृष्टि बचा के किसी दूसरे पुरुष को देखती है बह कानी होती ह अथवा विषुखी ओर $खूपा होती ३ ॥७६॥ 


जो ज्ञी पति को बाहर से आये हुए देखफर जन्दी से जल, आसनः, ताम्बूल, व्यजन पैर को दग्राना आदि ॥ ७७ ॥ 


॥७१५॥ हृष्टि विङुप्य भतुर्या कञ्चिदन्यं समीक्लते ॥ काणा वा विमुखी चापि रूपा चैव 
जायते ॥७६॥ बाह्यादागतमारोक्य तरिता च जलासनेः॥ ताम्बूलैग्यजवैश्ैव पादसंवाह- 
नादिभिः ॥७७। अतिप्रियतरेबाकयेभत्तारं या स॒सेवते॥ पतिन्रताशिरोरलं सा नारी कथिता 
बुधैः ॥७८॥ अत्ता देषो रुतं धमंतीथव्रतानि च ॥ तस्मात्वं परित्यज्य पतिमेकं सम- 
चंयेत्‌ ॥ ७६॥ जीवहीनो यथा देहः चषणादशचितां ब्रजेत्‌ ॥ भतृहीना तथा योषित्‌ सुस्नाता. 
ऽप्यश॒चिः सदा ॥ ८० ॥ अपङ्लेभ्यः सर्वेभ्यो विधवा ह्त्यमङ्गला॥ विधवादर्शनास्िहि- 
अत्यन्त प्रिय षचनों से पति को सेवा करती है बह स्ली पतिव्रता्भो मेँ शिरोरत्न के समान पण्डितो से कही गई है 
।॥७८॥ पति देवता है, पति गुरु ६, पति धमेतीथं व्रत है, इपलिथे सका स्याग कर एक पति का दी पूजन करे \७९॥ 


जिस तरह जीवन से हीन देह त्णभर मे अशुचि दहो जतादहै उक्ती अरकार पतिसे हीन स्री अच्छो तरह स्नान करने 
प्र भी सदा अपवित्र है ।॥। ८० ॥ सथ अमङ्गल वस्तु की अपेक्षा विधवा सनी अत्यन्त अमङ्गल है, पिधा स्री के 
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दरशन से कभी भी कायं सिद्धी नदीं होती है ॥ ८१ ॥ आशिर्वाद को देने बाली एक माता को छोड़ कर दूसरी स्रौ |९ 
के आशीर्वाद फो भी सपं कै विष के समान त्याग देवे ॥ ८२ ॥ ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार १ 
कहलाते है छि पति के जपित तथा शरत दशा मे सहचारिणी हो ॥ ८३ ॥ इसलिये अपनी छाय के समान पति का १ 
जातु कापि न जायते । ८९ विहाय मातरं चैकामाशीवादपमदायिनीम्‌ ॥ अन्याशिष्मपि |‡ 
इ ॥८२॥ कन्यां विवाहसमये वाचयेयुरिति ह्िजोः ॥ अतुः संवरो |4 
भूयाञ्मीवतोऽजीवतो ऽपि बा॥=३॥ तस्मा ऽया तव्यो देहवच्यायया स्वया॥एवं सत्या सदा |$ 
स्थेयं भक्त्या पत्युङ्कया॥9॥ व्यालग्राहौ यथाव्यालं बिलादुद्धरते बखाद्‌ ॥ एवशलग्य ५ 
दतेभ्यः पतिं सर्गं नयेत्सती ॥८५॥ यमदताः पायन्ते सतीमाटोक्य द्रतः॥ अपि दुष्छृत- |€ 
क्माणसु्सुञ्य पतितं पतिम्‌ ॥८६॥ यावस्सलोमसंख्यास्ति तावत्कोव्ययुतानि च ॥ भां |4 
अनुगमन करना चादिये । इस प्रकार पतिव्रता न्नी क्तो भक्तिसे सदा पति अलुङूल होकर रहना चाहिये ॥८४॥ जिस ई 
प्रकार सपं को पकडे वारा षलपू्यंक मिल से सर्प फो निफाल लेता दै इसी प्रकार सती स्त्री यमदूता से छुड़ाकर |‡ 
६ 

& 


पति को स्वगे छे जाती है ॥ ८५ ॥ यमराज के दृत द्र से दी पतित्रता सती को देखकर पापकषमं करने चारे भौ उसके 
पतित पति छो छोडकर भाग जाते ह ॥ ८६ ॥ जितनी अपे शरीर ॐ रोम क संख्या है उतने दशकोटि चषं पयन्त 
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पतिव्रता त्री पति फे साथ रमण फरती हुई सगं सुख को भोगती-है ॥८७॥ दुष्ट व्यवहार बाली सिया शील का नाश 


कर दानं ल को इमो देती ई ओर इस लोक मे तथा परलोक मं दुःखित रहती ई ।॥८८॥ यदि दैषवश्र पति के पीट 
पति का अनुगमन नदीं करती हे तो उस दशा मं भी शील की रक्ता करनी चाहिये, क्योकि शील को तोडने से नरक 
गामिनी हो है ॥८६॥ स्त्री दोप से पिता ओर पति स्वगं से गिर जाते द । विधवा स्त्री का कप्रीबन्धन पति के 
स्वग॑घुखं अुडन्तं रममाणा पतिव्रता ॥=७॥ शीलमङ्गन दुवृत्ताः पातयन्ति इलन्रयम्‌॥ पितुः 
कटं तथा पलयुरिदाशुत्र च दुःखिताः ॥ ८८ ॥ अयुयाति नः भतारं यदि देषात्कथञ्चन ॥ 
तत्रापि शीलं संस्च्यं शीलभङ्गासयतत्यधः॥८६॥ तदवेयुण्यासिपता सखगासतिः पतति नान्यथा॥ 
विधवाकभरीबन्धो भतृबन्धाय जायते ॥ ६०॥ शिरसो वपनं कायं तस्माद्विधवया सदा ॥ 
एकाहारः सदा कार्यौ न द्वितीयः कदाचन ॥& १॥ पयडशायिनी नारी विधवा पातयेत्‌ पतिम्‌ ॥ 
तसमाद्भशयनं कार्यं पतिसौखूयसपीहया ॥ ६२॥ नैबाज्ो्तेनं कार्य न ताम्बूलस्य भक्षणम्‌ ॥ 
बन्धन क लिये होता है ॥६०॥ विधवा स्त्री सवदा शिर के बालो को धड़ा देवे, एक बार भोजन करं कभी मी दूसरी 


| बार भोजन नहीं करे ॥९१॥ खाट पर सीने बाली विधवा स्री अपने पति को नीचे गिरा देती हे इसलिये पति के ` 


सुख क छिथ पृथिवी पर सोवे ॥ ९२ ॥ शङ्खो मँ उषटन नदीं लगे ओर ताम्बूल को न खाय, सुगन्ध का सेवन 


विधना न करे ॥ ९३ ॥ प्रतिदिन इश तिल जल से पति का तपण करे ओर पति फे पिता फा तथा उनक्‌ पिता का 
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नाम मोत्र कफर तपंण करे ॥ ९४ ॥ सदा श्वेत वह्न धारण करेखा न करने से यैर नरक | जाती है। इस 

पु. मा, प्रकार नियमो से युक्त विधवा ली भी पतिता ह ॥ 8५ ॥ श्रीनारायण बोे । लोक्षा मँ तथा देवतां मं पति कै ना) 
समान कोई देवता नहीं है जघ पति प्रसन्न होते है तो समस्त मनोरथो फो प्रोप्त करती है यदि पति ईपितरोतेदहंतो 

२८९. गन्धद्रव्यस्य सम्भोगो नैव कायेस्तया कचित्‌ ॥६३॥ तपेणं प्रत्यहं काय भतुः इशतिलो अ, ३० 


दकैः ॥ तदितुस्त्ितुश्चापि नापगोत्रादिपू्मकय्‌ ॥६४॥ श्वेतवश्चं सदा धायेमन्यथां रौरवं 
ब्रजेत्‌ ॥ इत्येवं नियमेथु्ता वथवोऽपि पतित्रता ॥६५॥ भ्रानारायण उवाच ॥ नेतादशं देवत 
भरित किञचिस्सर्वेषु लोकेषु सदेवतेषु ॥ यदा पतिस्तुष्यति सवकामोह्ञभ्यास्रकामं कपितश्र 
हन्यात्‌ ॥ ६६ ॥ तस्मादप्त्यं षिबिधाश्चर भोगाः शस्यासनान्यद्धतभोजनानि ॥ वश्चाणि 
मास्यानि तथेव गन्धाः स्वगे च लोके विषिधा च कीतिः ॥६७॥ इति भ्रीबरह्ारदीयपुरणे ` 
पुरषोत्तममासमादास्मये श्रीनारायणएनारदसंबादे पतित्रताधमनिरूपणंनामनिशो ऽध्यायः।२०। 


समस्त कामनाय नष्ट हो जोती दै ॥ ९६ ॥ उस पति से सन्तोन, विविध अकार के मोग, शय्या, आसन्‌, अद्भत 
प्रकारे भोजन, वस्त्र, माला, सुगन्धित पदाथं;ओर इस. रोक तथा सगं लोकम बिनिध प्रकारके यश मिलते ई ॥९७॥ 
इति थह भारदीयपुराे पुरपोतममासमादास्म्ये श्रीनारोयणनारदसंबादे एतिव्रतधमेनिरूपणं नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥२०॥ 
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घतजी बोठे। दे विप्रो ¦ नारद्‌ नि इस प्रकार पतिन्रता के धम को सुनकर च पूछने कौ इच्छा से पुरातन 
नारायण मनि से बोलते ॥ १ ॥ नारदजी बोङे । हे षदरीपते ! आपने समस्त दाना मे अधिक फल को देने बाला कांसा 
के सम्पुट का दान कहा दै इसे स्पष्ट करके घुस किये ॥ २ ॥ श्रीनारायण बोले । हत्रहन्‌ ! प्रथम एक समय 


सूत उवाच ॥ इत्थं पतित्रताधमेमाकण्यं नारदो मुनिः ॥ किञचिलमष्टमना विप्रा निमाह 
पुरातनम्‌ ॥ १ ॥ नारद उवाच ।। सवेदानाधिकं कास्यसम्पुटं परिक तितम्‌ ॥ एतत्तारण $ 
मव्यक्तं वद्‌ मे बदरीपते ॥२॥ श्रीनारायण उवाच ॥ एकदेतदत्रतं जह्यज्नवीकरदुमा पुरा ॥ ५ 
तदापच्छन्महोदेवं विंदेयं दानशुतमम्‌ ॥३।येन सम्पूंतां याति बरं मे पौरुोत्तमम्‌॥ तन्मे ।{ 
वद दयासिन्धो सवषां हितदेतवे॥४।तच्छ तवा मनपिध्याला ष्यायर्‌ श्रीपुरुषोत्तमम्‌ उमाम- |ई 
जीगदच्चम्भुः सवेलोकटितेषिणीम्‌ ॥५॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ न शक्यं किथिदेवास्ति दानं |ई 
पावती ने इस जत फो किया था उख समय श्रीमहादेवजी से पा फ है महादेव ! इय वरत मे उत्तम दान क्या देना 
चाहिये ॥ ३ ॥ निषके देने से मेरा पुरूषोत्तम व्रत सम्पूरणं हो जवे । हे दयासिन्धो ¡ समस्त प्राणि्यो के कल्याण कै ई 
लिये उख दाच को भरे से कष्टे ॥ ४ ॥ पावती की बाणी सुन शम्य ने श्रीपुरपोत्तम मगधान्‌ का ध्यान करते हए |$ 
मन मं इस बात का विचार करर समस्त लोक के हित को चाहने बाली उमा से कदा ॥ ४ ॥ श्रीमहादेवजी बोजे । हे ९ 


अपण ! भरीपुर्षोत्तम मास मं वरतविधि को एण करने फे योग्य बेद्‌ मं कदी पर भी कोई दान नदीं हे॥ ६ ॥ ह भिरि 
सुते ! जो २ उत्तम दान के हं षे स श्रीष्ण के प्रिय पुरपोत्तम मास मे गौण हो गये है ।॥ ७ ॥ हे सुन्दरि ! कीं 
भी एेसा दान नदीं है जिसको भीषुरपोत्तस भास मे करने से तम्हारा व्रत परणं हो ॥ ८ ॥ हे अङ्गने ! इस पुरषोत्तम 
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श्रीपुरुषोत्तमे ॥ ब्रतपूणंविधि कतुमपणें छन्दसि कचित्‌ ॥ ६ ॥ यद्दानं गिरषुते दयत्तमं 
परिकीतितस्‌॥ शरीकृष्णवल्लमे मासि तत्सर्वं गौणएतां गतेष्‌ ॥७॥ तस्मदेतादशं दानं नैवास्ति १ 
कापि सुन्दरि ॥ येन ते वरतसमपूर्तिभवेच्छीपुरषोत्तमे॥ ८॥ पुरुषोत्तममासेऽस्मन्‌ व्रतसपणं- ।$ 
हेतवे ॥ ब्रह्माण्डं सम्पुटाकारं तदई देयमङ्गने ॥ 8 ॥ न शक्यं तत्त केनापि दतं कापि १ 
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वरानने ॥ तस्मादेतसतिनिभि छता कांस्यस्य सम्पुटम्‌ ॥ १०॥ तन्मध्ये पूरयितेवापृषांधि 
शन्मितान्धुदा ॥ सपतन्तुभिराबु्य सम्पूर्य विधिवलिये ॥११॥ देयं विप्राय विदुषे ततस्‌ 


मास से त्रत की पूति के लिये सम्पुटाकार जक्षाण्ड फो दान है उसको देना चाहिये ॥ & ॥ है वरानने ¡ बह दान 
सी से देने कै योग्य न्दी है इस ब्रह्माण्ड कै बदलते भ कासे का सम्पुट बनाकर ॥ १० ॥ हे प्रिये ! उसके भीतर 
प्रसन्नता से ३२० मालपूआ रखकर सात तन्तु से बोध कर मिधिपूवेक पूजन करके ॥ ११ ॥ त्रतपूतिं के लिये विदान्‌ 
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ब्राहमण को देवे । यदि विभव हो तो तीस सम्पुट देवे ॥ १२ ॥ पूजेटि भगवान्‌ के उपकारक रौर सन्द्र बचन को 


नकर पावती प्रसन्न दो गई ॥ १२ ॥ ह नारद्‌ । पार्वती ठीस कासे के सम्पुट को विद्धान्‌ ब्राहर्णो को देकर तथा 
वरतविधि को पूणं कर अत्यन्त प्रसन्न दैः ॥ १४ ॥ तजी बोले । हे विप्र लोग ! इस प्रकार नारद छनि नारायण की 
बाणी सुन अत्यन्त ठ हो बारम्बार नमस्कार कर पुनः बा ॥ १५ ॥ नारद हनि बोले । सप्र साधर्ना से श्र यह 


सपूतिहेतवे ॥ एवं विंशन्मितान्येव देयानि सति वैभवे॥ १२॥ इत्याकणयं वचां रम्यं धूजटे 
रुपफारकम्‌ ॥ अबोभवदुमा हृष्टा सवंलोकटितेषिणी ॥ १३ ॥ वरिशत्ास्यानि वद्द्भवः 
सम्पुटानि ग्यतीयं ता ॥ पूर्णं तरत विधि कृतवा ममोदातीव नाश्द।॥१४॥ सूत उवाच ॥ इत्या- 
कण्यं मुनििप्रा नारायणवचो ऽमृतम्‌॥ पुनराहातितृ्ा ऽसो नामं नामं पुनः पुनः॥ १ ५॥नारद्‌ 
उवाच॥ सर्वेभ्यः साधनेभ्योऽयं मासः श्रीपुरूषोत्तमः।। वरोयानिश्रयो मेऽच श्रुता माहास्यमु 
तमम्‌ ॥१६॥ श्रूखापि जायते भक्तया महापापत्तयो नृणाम्‌ ॥ किं पुनः श्रद्धया कतु्िधिः 


ुरुपोत्तम मास है । इसा उत्तम माहात्म्य सुन मेरे को एेसा निथय हुा ॥ १६ ॥ केवल भक्ति पूयेक भवण करने से 
भी मनुष्यों के सहाच्‌ पा्पोंकाक्षयहोजातादैतो श्रद्धा ओर षिधिषे करनेवाङे फो फिर कहना दी क्या है १ एसा 


| मेरा मत है ॥ १७ ॥ इसके बाद मेरे को सुनने फो इश्च भी शेष नदीं रहा हे क्योकि अमृत से वप्त मनुष्य दृसरे जल 
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| & | नहीं खाय ओर द्रे की क्रिया फो नहीं करे ॥ २२ ॥ शद त्याग व्राह्मण को दान देवे । भन रहने पर शठता | 
५. मा.| % | करने बाला रौर नरक को जाता हे '' २४ ॥ प्रतिदिन ब्राह्मण का भोजन देवे ओर्‌ वत्‌ करने बाला दिन के ४ 
€| बजने पर भोजन करे ॥ २४ ॥ वे पुरुष धन्य दैजो इस लोक मे मक्ति ओर विधान से प्रमशूवक पुरुपोच्म मगान्‌ का 
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< भे्ुदाचन ॥ परान्न च न यज्ञात न छर्वीत परक्रिया्‌ ॥ २३ ॥ वित्तशान्यमङबणो दानं 
† दू्यादुद्विजात्तये ॥ विच्यपाने धने शाठयं कृबणो रौरवं नजेत्‌ ॥ २४ ॥ दिने दिने द्विजः 
वीय दला भोजनयुतमम्‌ ॥ दिवसस्याष्टमे भागे त्ती भोजनमाररत्‌॥ २५॥ न्यस्त 
“ पुरुषा लोके ये नित्यं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ अचंयन्ति विधानेन भ्या प्रेमपुरःसरम्‌ ॥ २९ ॥ 
.८नदर्भ्नः शतद्म्नौ यौवनाश्वो भगीरथः ॥ पुरुषोत्तममाराष्य ययुभगवदन्तिकम्‌ ॥२७॥ 

तस्मात्सर्वभयलेन संसेव्यः पुरुषोत्तमः ॥ सवसाभनतः ष्ठः स्वाथभ्रुदायङः ॥ २८ ॥ 
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निस्य पूजन करते है ॥ २६ ॥ इन्द्रयुम्न, श्तवुम्न, यौवन।श्च ओर भगीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधन कर भगवाच्‌ 
ङे समीष चसे गये ॥ २७॥ इसरिपै समस्त साधनों से भेष्ठ, समस्त अथेदाय पुरुषोत्तम भगवान्‌ का सप्र तरह से 
° सेवन करना चादिये॥२८॥ भोवर्थन धारी गोप स्वरूप, गोपाल, गोल के उर्सवस्वरूप, ईर, गोपि ओं कै प्रिय, गोविन्द 
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की इच्छा नहीं करता है ॥ १८ ॥ ध्रतजी वोे। यनिश्ष्ठ विभ्र नारदजी इस प्रकार कंह खुप हो गभे ओर प्राचीन 
नि नारायण कै श्रेष्ठ चरणकमल शो नमस्कार करते भये ॥ १९ ॥ जो प्राणी इस भारतवपं मे जन्म को प्राप्त कर 


उत्तम श्रीपरुषोत्तम मास का सेवन नदीं करते है, न श्रवण करते हं, बे मनुष्य गृह मे आसक्त रहने बाले मर्यो मे 


ना चेति मे मतिः ॥१७॥ अतः परं न किञिन्मे श्रोतम्यमवशिष्यते ॥ षीयुषात्यन्तसन्तृ् 


 नान्यत्तोयं समोहते ॥ १८ ॥ दत उवाच ॥ इत्युक्ता विरतो पिप्रो नारदो म॒निसत्तमः ॥ 


्मनीनमत्पादपडां पुरातनञुनेः पर१॥१६॥ भारते जनुरासाय पुरुषोरममुत्तमम्‌ ॥ न सेवन्ते 
न शृण्वन्ति शृहासक्ता नराधमाः ॥ २० ॥ गतागत भजन्तेऽत्र द्भगा जन्मजन्मनि ॥ 


, पु्रमित्रकलतराहवियोगाद्दुःखभागिनः ॥२१॥ असिन्मासे द्विजश्रेष्ठ नासच्बास््ण्युदाः 
: देत्‌ ॥ न स्वपेत्‌ परशय्यायां नालपद्वितथं कचित्‌ ॥ २२ ॥ परापवादान्न बरयान्न कथञ्चि 


अधम ३ ॥ २० ॥ इस संघार मे जन्म ओर मरण को प्राप्त होते ह ओर जन्म जन्म में पत्र, मित्र, स्त्री, शरेष्ठ जन के 
वियोण से दुःख ॐ भागी होते है ॥ २१॥ है द्विजभषठ ! इस परूपोत्तम मास मे असत्‌ शास्त्रा को नदीं के, दूसर 


क 


करी शय्या पर शयन नहीं करे, कमी असत्य बातचीत नहीं करे ॥ २२ ॥ कभी दूसरे की निन्दा नदीं करे, परान्न को 
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समस्त पाप मष्ट हो जति ३॥ २४ ॥ ह एनिभष्ठ । गञ्गादि समस्त तीथा सं स्नान सै जो कले मिलता है षह फले 
पुरुषोत्तम मास माहात्म्य के भवण से मिलता हे ॥ ३५ ॥ मलुष्य पृथिवी दी प्रदक्षिणा करता हुभा न्सि पुण्यो 
प्राप्न करता है बह पुण्य पुरुषोत्तम मास साहसस्य कै भ्रवण से होता है ॥ ३६ ॥ बाह्मण व्रह्मतेज बालो, त्रिय 
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.<.घानि स्वणि निहन्ति विप्राः ॥ ३४ ॥ गङ्गादिसवंतोथेषु मञ्जतो यत्फलं भवेत्‌ ॥ 

~ त्रकलं शृखतस्तस्य माहास्यं सुनिसत्तमाः॥३५॥ इलं परदक्षिणाङवैर्‌ यतण लभते नरः ॥ 

` त्तुण्यं भृणतस्तस्य माहास्यं पौरुषोत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ बाइ्षणी बह्मदचेस्वी क्षश्रियो वसुधा- 

` भधिपः ॥ वैश्यो धनपतिभूयाच्बूद्रः समतां भेत्‌ ॥२७॥ येऽन्ये किरातहणायाः पशुचयौ- 

„परायणाः ॥ ते स शक्तिमायान्ति भ्रुला माहास्यसुत्तमम्‌।३२॥ पुरुषोचममाहास्यं लेख 
पितरा द्विजन्मने ॥ सम्भूष्य वस्वभूषाभिर्विधिना यः प्रयच्छति ॥३९॥ कलय सुद्ध 

पृथिवी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता हे ओर ह्‌ ष्ठ दो जाता हे ॥३७॥ ओर जो दूरं पशचयां भ तत्पर 


किरात, हण आदि ह बे सपर पुरुषोत्तम कै मादात्म्यभ्रवण से क्ति फो प्राप्त करते है ॥ ३८ ॥ जो पुरुषोचम मास कै 
माहार्य को लिख कर ओर बस आभूषण आदि से भूपित कर वरिधिपेक बाहण को देता है ॥ २९ ॥ बह 


तीनो इलो का उद्धार करे जह पर गोपिका के समूह से धिरे हए पुरुषोत्तम भगवोच्‌ है एसे दलम गोलोक 





4 
< 


२९६ 


० ज = 4 सो अकि अ क को = ७ 8 = 9 = 


7 


१ 8, 0१.) | 





ऊक, ७७99599 5954-5 
£ 






















| & | भगवान्‌ को मेँ नमस्कार करता ह ॥२६॥ प्रथम कौण्डिन्य ऋषि ने इस मनर को वार वार कहा कि जो इस मन्त्र का | ९। 
प.सा; | € | भक्ति से जप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है बद पुरुषोत्तम भगवान्‌ फो प्राप्च करता ह ॥२०॥ नवीन ् । प.रीः 
ई मेष के समान श्याम, दो जावे, मुरलीधर, शोभमान, पीतवद्धारी, सुन्दर, राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान्‌ £ | 

$| . गोवधेनधरं बन्दे गोपालं गोपरूपिणय्‌। गोज्ुलोत्सवमोशानं गोविन्दं गो पिकाप्रियम्‌ ॥२६॥ | £ 0 
+ {8 कोण्डिन्येन पुरा परोक्तं न्तर पुनः पुनः॥ जपन्मासं नयद्धक्तया पुरुषोत्तममाभरयात्‌।॥३०॥ | ९ 
७ | यायेननवधनश्यामं द्ियुजं शरखीधरम्‌ ॥ लसत्यातपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३१॥ |$ | 
" &{ [£ ९ कषायं ध्यायं नयेन्मासं पूजयन्पुरुषोचमम्‌ ॥ एवं यः करुते भक्तया स्वाभीष्टं स्वमा्मुयात्‌ | 
| |` : २२ ॥ दयाद्शद्तरं चैत्र वाचयं यस्य कस्यति ॥ मयाऽपि कथितं नैव कस्याऽ्यग्र |‡ 
५.५५ / ॐ तमोधनाः। ३राश्रोतव्योतस्सततं पुराएमभीष्टदं पायनमादररण॥ 'लोकेकमा्श्रवणेन पुंसाम- | 
^ {| ध्यान करे ॥ ३१ ॥ पुरुयो्तम भगवाम्‌ का ध्यान ओर पूजन फरता हु पुरषोराम मास को व्यतीत करे । इष & 
| & | प्रकार जो मनुष्य भक्ति से बरत र्ता ह बह रएने समस्त अभीष्ट को प्राप्त रता ह ।३२॥ हे तपोधन { यह गुप्र सेमी ¢ 
| | $ | गु बरत जिस िसीको नरी कहना चाह । भने भी क्रिसीक् सामने नहीं कहा ह ॥३३॥ हे धिप्रलोग ¡ अमीर एल- ४ २६५ 
९ % 


दायक, पवित्र इस पुराण को आदरपूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाषे । एक शोकमात्र के अवण से मसुरष्यो के 


गया ॥४५। जब तक चिष्णु भगवात्‌ फी सीति प्रथिवी पर रहै तव॒ तकृ इस पृथिवी पर्‌ गृनिर्णो फै समाज मं हरि 
भगवान ढी सन्दर कथा चो आप कते रै ॥४६॥ इस प्रकार ब्राह्मणो के आशीर्वाद को ग्रहण कर ओर समस्त ब्राह्मणा ,. 
की प्रदक्षिणा ओर नमस्कार दर अपे छस्य को दरे के सिए सङ्गा फे तट पर इत जी ठे पुत्र गये ॥७७) नैमिषारण्य 
सयेगरह्यासनं पुज्यतमं सुनीशः \ तदीयवक्ाश्वजनिगेतशरीुङ्कन्द्वातासृतपानरोलैः ॥४५॥ ~: 
विषटरभवस एव पवित्रा याषदेव वितता भरति कीतिः ॥ तावदत्र सुनिवर्य॑समाजे भरोहरेषेद- 
कथां कमनीयाम्‌।॥४६। इतयं िजाशीवचनं भगृहय पदनि णीडतय द्विजान्‌ समस्तास्‌॥ नलाञ 
गमदेवनदीं स्वकीयं त्यं विधातुं स च सूतदचः ॥०७१ अन्योन्यघचूनिमिषाख्यस्था वरि 
एमाहास्यमिदं पुराणम्‌ ॥ मासस्य दिव्यं पुरुषोत्तमस्य सुमीहितार्थापणङस्पव्र म्‌ ॥ ४८॥ 
इति श्रीबृहनारदीयपुराणे पुरुषोत्तमभासमादास्ये श्रीनारायणनारय्ंवादे पुरुषोत्तममासमा- 
हास्यश्रवएफलकथनं नाम शकभिशोऽप्यायः॥२१॥ समाप्तमिदं पुरुषोत्तममासभाहीस्पम्‌ ॥ 
= स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे फि यद प्रायीन पुरुषोत्तम माष का रेष्ठ ओर दिव्य माहात्म्य इच्छित 
। अर्थौ को देने से कल्प ही हे ॥ ४८ ॥ इति श्रौब्ह्नारदीयपुराये पूरुषोत्तममासमादाम्य श्रीनोरोयणनारदसंबादे 
| पपोत्तममासमादारम्यश्रवणफलकथनं नाम एत्रिशोऽध्यायः ॥२१॥ इति ॥ पता-उाङ्करपरसाद गुर बुक्सेलर, बनारस । 
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को जाता है ॥४०॥ जो इस उत्तम माहारम्य फो लिखकर गृह मे रखता है उसङ् गृहमे समस्त तीथं निरन्तर विलास 

करते है।॥ ४१ ॥ अनन्त पुण्य को देने पाले महीनों मे भ्ठ पुरषोत्तम मास के माहारभ्य को सुन समस्त युनि लोग 

आशयं करने लगे ओर वे भगकान्‌ की चरण सेवा मे अत्यन्त निपुण नि लोग विनयपूक .घतजी के पुत्र से बोले 
गोलोकं याति दुलभम्‌ ॥ यत्रास्ते गोपिकाषृन्देवे टितः पुरुषोत्तमः॥४०॥ लिखित्वा धारयेः 
दस्तु गृहे मादाल्यप्तपम्‌॥ तद्ग्रहे सवंतीर्थानि विलसन्ति निरन्तरम्‌॥४१॥ मासोत्तमस्य 
महिमानमनन्तपु्य श्रता सुविस्मितथियो सुनयश्च सवे ॥ उचुश्च सूततनयं विनयेन विष्व- 
कतेनादधिसेवन विधौ निपुणा नितान्तम्‌ ॥४२॥ ऋषय उचुः ॥ सूत सूत महाभाग धन्योऽसि. 
तं महामते ॥ न्यसामृतपानेन ताथा स्मो वयं भृशम्‌ ॥४२॥ चिरञ्जीव सदासूत पोरा 
णिकश्षिरोपणे ॥ अस्त ते शाश्वती कीतिजगत्यावनपावनी ॥४४॥ तुभ्यं परदत्तं निमिषालय 

॥ ४२ ॥ ऋषि ज्लोग बोजे । हे घत ! है रत ! है महाभाग ! हे सहामते { तम धन्य दो तम्हारं मुख से अम्रत पान 

कृर हम सब अत्यन्त छृता्थं हो गये ॥ ४३ ॥ हे घत ! है पौराणिको से शिरोमणि ! त॒म सदा विरज्ञीषी होवो ओर 


तुम्हारी कीतिं निरन्तर जगत्‌ म पवित्रं को भी पतत्र करने बाली दो ॥ ४४॥ तुम्हार युखकमल से निकले हए 
श्रीषु्ृन्द के कथामृत के पान मे लोक, नैमिषारण्य से स्थितः नीद दवारा आपक्रे लिए अस्यस्त पर्य त्रह्माका आसन दिया 
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हमारे यदौ खी प्रकाशित पस्वर्क-- २५) परति सेकडा कपीशन दिया जायगा । 
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चित्रगु्त भा० दी° ॐ) | किराताजुनीवम्‌ परीचोपयोगी ३ ग॒. पाथिव पूजन भा० य° ~) 
लीवितपुननिका भा० य° ) टीकाकार-पं° गौरीनाथ पाटक्‌ १॥) | भ्र तमज्ञरी भा० टी° उदित १) 
ताजिक नीलक्ण्टी मा° टी° देशी ग्लेले कग ५) | कुण्डली का फामं ६।) खे$ड़ा | पञ्चदेवता पूजा भा० टी° क 
दुगौपा मूल मोटा श्रद्हर खंची १॥) | कार्तिक शुक्र रदिपषठी ‰) | परूषोत्तम मासमाहात्म्य मादी ४) 
` दुगौपट मूल मोटा ्रदतर सिहद १४।) | पाव॑ंण धाद्धपद्धति भा० री° 1) | वाल्मीकीय रामावर्‌ सुन्दरकाण्ड शुर मूल २) 
नुगौगाट प्रयोग विधि सरित नया भा० टी मेल २) | प्रम सागर ६० श्रष्याय २।) | व्डुक भरव स्तोत्र 
दुगौपाड ३२ पेनी साची ॥1>) | पञ्चरत्न विवाह पद्धति २) | गुरु माहात्म्य ज्ञान ५२ चंबीरा , 0 4 (2 
दुगपाढ ३२ पेजी खचिरुद १) | तकं संग्रह न्यायबोधिनी पद्य सच्प्पिखी १।) | गोपाल सद नाम नेव ९ ८.८ 
उपनयन पदति भा० य° ॥) | दुर्गापाठ ६४ पेजी गुटका सनिल्द ॥0) | गणेश चौय चन्दा बड़ा च + 
। ७ व दशी मादास्य मा० टी° ३) | दुर्गाकवच ३२ पेली बहा ॐ) | चाणक्य नीति दर्पख मा० यी० ६ ~ „ : 
माहात्म्य सिफं भाषा १) | दशवर्पीय पञ्चांग ठंवत्‌ २०११ से २०२० त ८) | गीता भीरी रीड ४ ६ ॐ" ` 
प. %४ 


इर्‌ प्रका की पुस्तक भिलने का पता-- च 
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